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जिनके सिर ष चन्द्रकला कर रही प्रकाश 
चंचल मदन पतंग जिन्होंने भस्म किया दै विना प्रयास 
जो मोहान्धकार इर्ते हैं झश्ते हैँ यथाथ कल्याण 


जयति एनीम्द्र मनो मंदिर के हान-दीव शहर भगवान 
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दशो दिशाओं और तीनी कालो में रहनेवाले, अनन्त, 
सेतन्य सू्ति के सव से जानने योग्य, शांत और परम 


तेजस्वी पश्मात्मा को नमस्कार 
अङ्गः शुख्धाराध्य; सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ; 
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नलवदुदिदम्यं ब्रझापि च ते नरं छ्यति॥ २॥ 


हि 
२ | मतृहरि विरचितम्‌ 





अज्ञानी पुरुषों को खुख देकर खुधार सकते हैं, और शान- 
चान मनुष्यो को अति सुख से वशीभूत कर सकते हैं ; परन्तु 
अह्पश्षो को ब्रह्मा भी नहीं खुधार सकते । 
प्रसह्ममणि सुदरेन्मकर वक्र दृष्ठा कुशत, 
समुद्रमपि संतरेत्मचलद्मिमाला कुलम्‌ । 
सुजेगम्मपि कोपिते शिरसि पुष्पवद्धारयेन्‌, 
न तु प्रतिनिविए मूख जनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि मनुष्य चाहे तो मगर के मुंह के नीचे से भी बल पूर्वेक 
मोती निकाल खकता है और चंचल तथा भयंकर लहरों से 
युक्त समुद्र को भी तेरकर पार कर सकता है । सुर्गधित फूल 
की सरह क्रोध से भरे हुए सर्प को भी सिर पर धारण कर 
सकता है । परन्तु सूख का चित्त जो असत वस्तु में घला हुआ 
हे, उसे कोई बिलग नहीं कर सकता । सारांश यहद कि घुरल 
लोग f जो विचार कर लेते है, उसले उनको हराना ज़रा टेढ़ी 
खीर है । 
लभेत सिकताहु तेलमपि यन्नः पीडयन्‌ । 
दिवे्ृग ठष्णिङाषु सलिल पिपासादितः । 
कदाचिदपि पयटेञ्शश विषाण माशादयेन, 
न तु प्रतिनिविष्ट मूख जनांचेत्तमाराधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि यल्ल से पेरने पर बालू से तेल निकल जाय, प्याला 
हुआ आदमी यदि सुग तृष्णा से कदाचित्‌ जळ प्राप्त कर स्के 
और खोजने पर खरहे की सींग का पता भी मिल जाय ; परतु 
अस्त यस्तु में घुले हुए मूचों के चित्त को कोई भी अलग 
नहीं हर सकता । | 
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व्यालं बालमृशाल तन्तुभिरस्ो रोद्ध समज्जुस्थते, 
छेतुं वज्रमशीज शिरीष कुसुम परांतेन सन्नहते । 
माधुर्ये मशुविन्दुना स्चयितुं क्षाराम्बुधेरीइते, 
नेतुंबाउछतिय; खलान्पथिसतां सूक्तेः सुधास्यंदिभि; ॥ ५॥ 
वह मलुष्य कोमळ कमळ की डंडी ले हाथी को बाँधना 
चाहता है, फल की पंखुड़ी से हीरे को वेधना चाहता है और 
केवल एक बंद शहद से समुद्र के खारे पानी की मीठा किया 
याहता है जोक सूरो को अपने ज्ञानोपदेश से अच्छे मर्ग में 
लाने की चेष्ठा करता है । 
स्वायत्तमे कान्त गुणा विधात्रा, 
विनिमित छादन सङ्गताया; । 
विशेषतः सबेबिदां समाजे, , 
विभूषश्‌ मोनमपशिङतानाम्‌ | ६॥ 
चुप रहना एक तो अपने आधीन हे, इसके अतिरिक्त 
इसमें ओर भी गुण हैं विधाता ने इसे अजानता का ढकना 
बनाया हं और विशेष करके चलुरों की सभा में यह सूरो का 
भूषण है । अर्थात्‌ सूर्ख भी किसी सभ्य समान में मौन दोकर 
चेठ? रहे, तो सभी लोग उसे योग्य ही समझे । 
यदा किन्चिज्योऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ । 
तदा सवज्ञोऽहमीत्य मवदवलिप मम मन! ॥ 
यदा किञ्चिरिकिञ्चिद्‌ वुधजनसकाशादवगतम्‌ 
तदा मूखोंऽस्मोति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ ७ ॥ 
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ज्ञ मैं अद्पज् था तब मदोन्मच हाथी की भाँति मुझे यह 
गये था कि मैं सर्वश हूं पर जब पंडितो द्वारा मुझे कुछ जान 
बात हुआ तघ मेंने अपने को मूख जाना और सेरा खारा सद्‌ 
ज्थर की भाँति डतर गया। इसका भाव यह है कि जब तक 
भनुष्य अह्पर्श रहता है तब तक वह समझता है कि मेरे 
समान संखार में कोई दूसरा है ही नहीं। परण्लु जब उसे ज्ञान 
थ्राप्त होता हे तो डसे अपनी भल विदित हो जाती है । 
कृमिकुलचितं ललाल्लिन्नं विगहि जुगुप्ह्तिम | 
निरुपमरसं पीत्या खादन्नरास्थि निगामिषम्‌ ।! 
ष C ° 
सुश्पतिमपि श्श पाश्वस्थे विलोक्ए न शंकते | 
नहि गणयति चट्रो जन्तुः परिग्रह फरगुताम्‌ ॥¦ ८ 
जिल समय झुका, कीड़ो से भरा, छार से सीमा, दुर्शन्धि 
भरी, निन्दित ओर नीर्ण मनुष्य की हड़ी को खाने लगता है, 
जल समय बह आपने समीप इन्द्र को भी देखकर हांका नहीं 
करता | इससे यह सिद्ध होता है कि नीच आदमी ( ज्ञीव ) 
जिस वस्तु को श्रहण कर लेते हैं उसकी स्वच्छता पर ध्यान 
नहीं देते है । 
शिर शार्व स्वर्गलतित शिरर्रूर्क्षिति पर्स : 


eo | ; PP sv 
पहना दुच्तझगदुदानमबृदइसा एप लखा 


अधोगेंगा सेयं पदसुपणहा स्तःङमथदः | 
_ ६ ८५ 
विवेक अष्ठा्नां भपति विनिपात! शतपुर। ॥ ३ || 
जिख प्रकार गगा स्वर से शिवजी के मस्तक पर पहले 
गिरीं, फिर वहाँ से ऊचे पह६ड़ पर, फिर पहाड़ से धरली पर. 
और इसी तरह कऋ्रमशाः नीचे गिरती-शिरतवी और स्घढ्प होते- 
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होते समुद्र में गिर कर आडझ्य हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जो | 
लोग विवेक प्रष्ट हैं वे गिरते-गिश्ते नाश हो जाते है । 
शक्यो वारयितुं जलेन हुतसुकू छत्रे सूर्यातपो । 
= pF न हक © 
नामिन्द्रो निशिहां कुशेन समदो दशडेन गो गदो ॥ 
है ~ ° भू पे हि ~ कई) 9 गैधि 
व्याधिमेष्जसंग्ररश्व विविधेमेस्त्र प्रयोयंविषस्‌ । 
७ न है ड्‌ fe Pa र 
सर्यस्योषधमर्ति शाख विहित पूखेश्दनास्त्योषधं ॥१०॥ 
जल से अग्नि का, छाता से धूप का, अंकुश से मदॉन्मत्त 
हाथी का, दण्ड से दृष्ट बेल और गये का. मंत्र योग से विप 
का और नाना तरह की औषधियों से रोगो का निवारण हो 
सकता है । अर्थात्‌ योगशासत्र के नियमाठु लार खब झी औषधि 
है परन्तु सूखा की औषधि हो ही नहीं खकती । 
साहित्य संगीह कला बिहीन! 
हःस्त्‌ पशुः पुच्छ विषाण हीनः 
तृश न खादब्पि जीवमानः 
स्तद्भागयेये परमं पशूनास्‌ ॥ ११ ॥ 
जो मन्ुप्य साहित्य और संगीत-कला को नदों जानता 
अथवा जिनका इनले प्रेम नहीं है वे बिना सींग और पूँछ के 
साक्षात्‌ पशु हैं । यह उनके बड़े भाग्य है जो वे तुण नहीं खाते 
और जीते रहते हें । अभिप्राय यह है कि खाहित्य और संगीत- 
कला से हीन मडप्यों में मनुष्यत्व ही नहीं रह जाता। इन्हें 
मनुष्य के रूप में पशु ही समझना उचित है । 
येषां न विद्या न तपो न दानम्‌, 
® ^ © हल © Eo 
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धमः । ` 
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ते मत्यलोके भुवि भार भूता, 
मनुष्य रूपेश पमृगाशचइन्ति। १२ ॥ 
जिनमें विद्या, तप, दान, शान, शील, गुण और धरम ये 
कुछ भी नहीं हैं वे पृथ्वी के भार हैं। साक्षात्‌ पशु हैं जो मनुष्य 
के रूप में विचरते हैं । 
वरं पवेतदुर्गेषु श्रान्तं वनचरे? सह । 
न मूखजनसम्पर्कः सुरेन्द्र भवनेष्दपि ।! १३ |! 
जगल और पहाड़ों में जंगली पशुओं के साथ रहना 
अच्छा है परन्तु सूर्खों के साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है । 
शासतरो पसकृत शब्द सुन्दर गिर; शिष्य प्रदेयागमा । 
वि + (३ 
विख्याता। कवियों वसंति विषये यस्य प्रभोनिधना |! 
तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो हार्थ विशापीएवग | 
। © £ 
कुस्स्याःस्युः कृपरीक्षकाहि मशया येग्घः! पातिता; ।! १ ४॥। 
जिनकी घाणी शाखाजुकुल शुद्ध है, जिनकी विद्या छात्रों 
को पढ़ाने योग्य हे, और जो संसार में प्रसिद्ध है । एसे कवि 
जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, इस राजा की ही 
अप्रतिष्ठा है। क्योंकि कवि लोग तो बिना उन के छी स्म वंश्रेषठु 
समझे जाते हैं । इसलिये मणि कॉ उचित सूर्य न॒ छगानेवाला 
ही खोटा है न कि मणि | सारांश यह कि यदि शुणी लोगों 
की इत न की जाय, तो इससे उनकी अप्रतिष्ठा नहीं होती : 
बल्कि उनका मान न करनेवालों की ही होती है। 
6 न ह ( र 
हतु्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्मवंदा, 
हयथिभ्यः प्रतिपाथमानमनिश ग्राञोति वृद्धिरा | 
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कल्पान्तेऽपि न प्रयाति निधने विद्यार्यमंतधनम्‌, 
येषांताम्प्रति मानसुञ्कत जपः करते: सहस्पधते ॥१५॥ 

योरौ को दिखाई नहीं देता, सचेदा सुख देने बाला, दान 
देने पर भी बढ़ने दाला और कदपान्त मे भी जिसका नाश नहीं 
होता ऐसा विद्या रूपी अन्तर घन जिनके पास है उनसे हे 
राक्ता लोगो ! अभिमान छोड़ दो । क्योकि उनके समान संसार 
में हसरा और कोन है ? 
अधिगत परमाथान पंडितान्माव्मेस्था | 
हतशमिव लघु लक्ष्मनिंव तान्मरुंशद्धि ॥ 
शमिनवभदलखाशएयाम ग्णस्थ्लानास्‌ | 
न भवति विश्वतन्तृवारणं वारणानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजाओं ! जिनको मोक्ष के साधन प्राप्त हैं उन पंडितों 
का अपमान कभी मत करो । क्योकि उनको तुम्दारी तण के 
सदृश्य लघु लक्ष्मी कभी रोक न सकेगी । जसे नूतन मद्‌ की 
घारा के समान शोभा देनेवाले इयामले मस्तक वाले हाथी को 
कप्मछ की डंडी का सूत नहीं रोक सकता । 
अम्धोजिनी वननिवास विलाहमेत्र । 
इसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता ॥ 
स्न दुग्दजलमेदविधो प्रसिद्धाम्‌ | 
वेद्ग्द्ध कीतिम पहतुमेसों समथः ॥ १७।। 


यदि ब्रह्मा हंसो पर ऋोधित हो जाय तो केवल बनका 
कमलवन का चिळाख नष्ट कर सकते हैं परन्तु दूध ओर जळ 
_ विछगाने की जो प्रसिद्ध पांण्डत्यता ड में है इसे बह भी नहीं 
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छुड़ा सकते । भाष यड है कि खंत लोग अनेकों कड आ पड़ने 
एर भी अपने कर्तब्य को नहीं छोड़ते । 
क्केयुशा न विभूषयति पुरुषं शारा न चन्द्रोञ्ञ्वला । 
+ FN ७ ० ¢ , 
न स्नान न विलेएन न कुसुमं नीलक्कता सूद्धेजा।।। 

र . e ® Ce 
वारशयेका समलंकरोति एरुष या संस्कुता घायेते | 
च्षीयंत खलु भूषणानि सततं वाण्यूपश भूषं १८॥ 

विज्ञायट और चंद्रमा के समान डज्ञ्वळ मोतियो की 
माळा, ध्नान चन्दन लेपन फूलों फा स्टंगार ओर झे हुए 
चाळादि मनुष्य को शोधित नहीं करते! बडिक् संस्कार युक्त 
शुद्ध दाणी से ही मनुष्यों की शोभा होती है! और भूषण तो 
नाश को भी प्रात हो सकते हैं परन्तु घाणी रूप भूषण सदेव 
जगमगाता रहता है । सारांश यह कि सच्ची शोमा विद्या दी है। 
विद्या नाम नरस्‍्य रूपमधिकं प्रच्छनगुप्त थनम्‌ | 
विद्या भोगकरी यशः घुखकरी विद्या गुरूशां गुरु? || 
विद्या बंडु ननो विदेश गमने विद्या परं देवतम्‌ । 
विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशु)! १६॥ 
विद्या ही मनुष्य की शोमा ओर छिपा छुआ घन है । 
विद्या ही भोग, यश और खुख को देने बाली है | विद्या गुरुओं 
का शुरु है । परदेश में विद्या ही भाई चंछु होती है। सारांश 
यह कि विद्या ही देवता है। राजा लोगों में भी विद्या हो को 
पूजा होती है, कुछ घन की नहीं | इसलिये तो विद्या से हीन 
है उसे पशु ही समझना चाहिये । क्‍ 
ज्ञान्तिश्चेदनिनकि किमरिभिः क्रोधो स्तिचेदरेहिनाम्‌ | 

~ िनििक र | ह ५, के ब र्‌ है 

ज्ञतिचेदनलेन कि यदि सुहृदिव्योषधे कि फलमू॥ ` 


नीतिशतकम्‌ द 





कि सर्पेपदिटुजनाः किमयैनरविधाऽतवद्यायदित्रीडा । 
येक्तिपु भूषश्‌? सुर्विता यद्यह्ति राज्यैनकिम्‌ ॥। २० ॥ 
यदि क्षमा है तो कवच का क्या काप है ? यदि क्रोध है तो 

शा की कया आवश्यकता हे? यदि आति ह उसे अग्नि का 
कुछ प्रयोजन नहीं है। और यदि इष्ट मित्र उपस्थित हों तो 
किर दिव्य ओषधियां व्यर्थ है । जिनके खंघी इण रोग हैं 
उनका झप अधिक कर ही कया सकता है ? जिनके पख निर्दोष 
विद्या है उसे घन संचय करने छी कथा ज़रूरत है । लज्ञाबान 
के लिये भूषण कया होगा? और जिनकी सुन्दर कविता है 
उसके आगे राज्य कया है ? अर्थात्‌ कविता के आगे 
राज्य हुच्छ है । 

दाक्तिणयं स्वजने दया परजने शांग्य सदा हजेने । 

प्रीति! साधुजने नयो वृपजने विद्व्जनेष्वाजवस्‌ ॥ 

शोये शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने पूतेता । 

ये चवे पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वल्लो क स्थितिः ॥ २१ ॥ 

जो लोग अपने कुटुम्ब पर उदारता, दसरो पर दया, 
दुष्टो के खाथ दुए्ता, साधुओं से प्रीलि, राज लगा में नीति 
पंडितों की सरलता, दात्रओं से शूरता, बड़े छोगी से क्षमा 
और स्त्रियों से धूर्तता का बर्ताव करते हैँ इन्हीं छोगो में लोका- 
चार स्थिति है। अर्थात्‌ लोकाचार के अनुसार संसार में पेखा 
ही करना ठीक है! 
इथं थियो इरति सिंचति वाचि सत्यम्‌। 
नोन्नति दिशति पापम पा करोति॥ 


१० भतहरि विरचितम्‌ 
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चेतः प्रमादयति दिक्त तनोति कीतिय 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंशाम ॥ २२ ॥ 
सूर्खता को हरती, वचन में रूत्य को प्वीचती, प्रतिष्ठा को 
बढ़ाती, पाप को दर करती, चित्त को प्रसन्न करती और दशी 
दिशाओं में कीर्ति को फेडाती है | कहो तो यह सत्संगति 
मनुष्य को क्या नहीं करती है ! 


जयन्ति ते सुकुलनो रससिद्धाः 3वीखरा; । 
नास्ति येषां यश! काये जरामग्णाज भयम्‌ || २३ ॥ 
जिनको नचो रस सिद्ध हैं ऐसे पुण्यबान कवीरवरो के यश 
रूपी काया में जरा शरण का भय नहीं होता । अर्थात्‌ कवियों 
का यश सर्वदा के लिये खंखार में अचल रहता है। 
सूनुः धच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी भसादोन्सुखः । 
स्नग्धं मित्रमवचकः परिजनोनिक्ेश लेश मनः ।| 
आकारो रुचिः! स्थिग्ञ्च बिमवो विद्यावदातंघुर ! 
तुऐ बिष्टषह्ारिशीप्टदइरो संपाप्यते देडिन ॥ २४ ॥ 
 जिनपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उन्हें ही सदायारी पुत्र, 
पतिव्रता खी, अजुध्रह करनेवाला स्वामी, प्रेमी मिञ, अदचक 
परियार, क्लेशा रहित अन, सुन्दर स्वरूप, स्थायी घन और 
चिद्या के प्रभाव से चमकता हुआ चेहरा ( मुख ) प्राप्त होता है । 
प्राणाद्यातानिहतिः एरषन इरण सेघमः सत्य वाक्यम । 
काले शक्तयां प्रदाने युदति जन कथा मूक भावः परेषा ॥ 
वृष्णास्तोतोविभेगो गुरुषु च विनय सवे भूवानुक्षस्या 
सामान्यः से शाद्भेष्वतुषहतबिधिः ्रेयद्तामेषपन्थाः ।। २५; 
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जीवहिसा खे अलग रहना, पराये धन को हरण करने से 
हरना, सत्य बोलना, समयानुसार यथाशक्ति दान देना, 
एर-स्त्रियो की कथा में मौन रहना, तृष्णा के प्रचा को तोड़ना, 
बड़े लोगों में नश्न रहना, प्राणी मात्र पर दया रखना, सब 
शाखो पर विइताल रश्‍्चना और नित्य के नैमित्तिक कार्यों 
हो न छोड़ना यह मनुष्यों के छढ्याण का डत्तम मार्ग है| 
अर्थात्‌ इन कमो का करनेवाला सर्घदा आनन्द प्राप्त करेगा । 
= 5 ५ ह च“ 
प्रारभ्यते न खलु विध्न भयेन नीच, 
य FS 2 
पार्य विध्य विता दिरमन्ति मध्याः | 
क्र FR दि a ह ह 
विध्न? एनः पुनरपि प्रतिहन्य भान्म, 
हे का का ~£ 
मारचय चोत्तमझना ने पार्ल्यज्ञान्त ॥ २६ ॥| 
नीच लोग विध्च भय के कारण कार्य आरभ ही नहीं करे, 
ध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्य्य तो प्रारम्स कर देते है पश्न्तु 
वेइन पड़ जाने पर उसे बाच ही में छोड़ देते हैं । किन्तु उत्तम 
ठोग बारस्वार दिइन पड़ने पर भी प्रारम्भ किये हुए कार्य्य 
थि नहीं छोड़ते | 


प्रियान्याय्या वृत्तिमलिमनहुभंगे प्यसुकरम्‌ । 
त्वसंतो नभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः ।। 
दिपद्‌ युचः स्थेयं पदप्रदु विधेयं च महताम्‌ । 
सतां केनो द्विष्टे विषसमाह घाशवत मिदम्‌ ।! २७ || 
श्रेष्ठ पुरुष कपण और दरिद्रो से किसी वस्तु की याचना 
हों करते आर अपनी न्यायोक्ति जीविका पर ही संतोष कर 
ठेते हैं । प्राण जाने के भय से भी वे नीच कर्म नहीं करते ! दे 
गेण विपत्ति मे भी अपने श्रेष्ठ आचरण को धारण किये रहते 


१२ भतुइरिविरचितम्‌ 


PT “अत: 


हैं । मालम दोता है कि इस तलवार को घार रूपी ऋठिम व्रत 
पर अचल रहने की शिक्षा इतको स्वयं बह्मा ने ही दी है । 
ल E , श्‌ क क्‌ a 
ज्ञत्त्तमोऽपि जराक्ृशोवि शिथिलब्रायोपि कष्टा दशा । 
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प्रापन्नोपि विवन्नदीधितिरपि पाशडुनुशयर्स्माप ॥ 
ha भ a + id त र ° कक 27 a श र्‌ पु a 

पत्ते मेन्द्र विभिन्न झुस्पकचखे ओसेक वद्धस्पूऽः । 


i 


कि आर्ण हृदमत्तिपाम महतामग्रेरर। केसरो ॥ २८ ॥ 
क्या कसी सी मख गजराजो के मशझ्तक विदारलेबाला 
सिह, भूख में इस्तितेज हीन होने पर भी घ्राणान्स % समय भी, 
सूखी घास खाते में समर्थ दो सकेगा । अर्थात्‌ विपन्न होने की 
दशा में भी श्रेष्ठ छोग अपने कर्तव्य को नहीं सूते । 
ह्वस्प॑ स्नायुवम/वशेष मलिने निर्मासं सप्यार्थ मोः । 
श्व लब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य च्षुधा शान्तये !! 
सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि त्यकस्वानिहति द्विपम्‌ । 
© ee et ~ र तु + फः के 
सवः कुच्छगतोऽपदाञ्छति जन; रुच्तातुरूप फल ।। २६॥ 
कुर्ता, लहू और चर्बो से रूना हुआ पक मीन हड्डी का 
टुकड़ा पाकर प्रसन्न हो जाता है ! परन्लु लिंद, गोद में आये 
हुए. स्यार को छोड़ कर भी हाथी को मारता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि सभी छोग पुरुषार्थ के अनुसार ही फल की 
इच्छा करते हैं । 
लांगूल चालन मधश्चरशाव पातस्‌, 
A या OC 
भूभौ निपत्य वदनोइर दशनं च। 
श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुगदरुतु, 
° A) चे) 
धीरं विलोकयति चाहृशतेश्च सुङ्क्तं | १० ॥ 


नीतिशतकम्‌ १३ 





कुत्ता अपने रोटी देनेवाले फे आगे पंछ दिलाकर, झुककर 
और मुइ तथा पेट दिखाकर अनेक भकार की चापलूली करतो 
है परन्तु शोर अपने आगार देनेवाळे की ओर एक बार गभीरता 
से देखकर फिर चाहुय्य से भोजन करता है । सारांश यह कि 
श्रेष्ठ जन चापलूसी नहीं करते । 
परिवर्तिनि संस्षारे मृतः को वो न जायते | 
सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ॥ ३१ ॥। 
इस पश्विर्तनशीळछ संसार प्रें कौन नहीं जन्मता सरता । 


शन्तु अन्म लेना उन्हीं का सफळ होता है जो अपने वंश और 
जाति की मलाई करते 


कुर्मस्तवकस्येद द्रे गतीस्तो मनस्विनाप् । 
मूध्यि वा सवलोकस्य विशिर्येत वनेऽथवा ॥ ३ । 


चमन 


~ हे 


फूल झै शुच्छे की भाँति श्रेष्ठ पुरुषों की दो दशा होती हं । 
या तो रण लोग के शिर पर ही शोमित होंगे अथवा बन में 
ही शुष्क होकर समाप्त दो जायेंगे । 
झंत्यन्येऽपि हहस्पति प्रथृहय? संभाविता? पंचवा | 
्पस्थेष विशेष विक्रम रुचीराहुने बेगयते ॥ 
वेव गत्ते दिनेएवरनिशा प्रशोण्वरोंगासरो 


साल! पएवशि पश्य दानवण्तिः शीर्षावशेषीकृतः || 
भाइयों ! परळ पशाक्रमी राहु केवल शिर ही रहने पर भी 
तेज पूण चन्द्र और सूर्यं को असला है और आसमान के 
बुहसुणनि आदि पअ्रहोँ को छूता भी नहीं । भाव इसका यहद हट 
` कि पशाक्रमी लोग शत्रुता भी करते हैं तो तेजस्वी कोगो से ही 


त्य छोटा ४ नह) | 


त rn 


३।¦ 


है! 


१५ भतुहरि विरचितम्‌ 
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बृहति सुवन श्रेश। शेषः फण।फण कस्थितास्‌ । 
कमठ पतिना मध्येपृछुं सदा भ विधायते ॥ 
तमपि कुरुते क्रोड़ाधीनं पयोधिरनादरा । 
दहह महतां निः सीमानश्चरित्र विभूतयः ॥ ३४॥। 
चौदह भुवनो को अपने फन पर धारण करनेवाले एषजी 
को भी कच्छप अपनी पीठ पर लिये हुए है । परन्तु समुद ने 
हस कड्छप को भी अनादर के साथ शूकर के आधीन कर 
दिया। सारांश यह कि श्रेष्ठ पुरुषो के चरित्र भी विचित्र हो 
दोते हैं । 
वरं पक्षच्छेदः समदमघवन्पुक्त कुलिश, 
प्रहारैरुदच्छद्गहलदहनोद्रार गुरुभिः । 
तुषारान्द्रेः सूनोरहह पितरि क्लेश विवश, 
नचासो संपातः पयसि पथद्षां पत्यु रुचितः ॥ ३५ ॥ 
हिमाचल के पुत्र मेनाक को मद से गचित इन्द्र के चलाये 
हुए ज्वालामय चक्र की चोट से मर जाना उत्तम था परन्तु 
अपने पिता हिमाचल को दुखी और सतश्च छोड़ समुद्र की 
शरण में जाकर अपना पक्ष बचाना उचितनथा । सारांश 
यह कि मनुष्य को अपने पवित्र वश में कलक लगा कर तथा 
अपने परिवार को दुःख में छोड़कर किली नीच शात्रु की 
शरण से कभी नहीं जाना चाहिये । अपने वंश गत असिमान 
से रहकर मर जाना अच्छा पर किसी की शरण मे जाकर 
ज्ञान बचाना अच्छा नहीं । 
यद्चेतनोऽपिपादे; स्पृष्ठ: प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तेङ्स्वं पुरुष, परकृतविकृत कथं सहते ॥ ३६ ॥ 
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जब अचेतन अर्थात्‌ जड़ सूर्यं कान्तमणि, सूर्य्ये की किरण 
के स्पशे से जळ उठता है तब भला चेतन-तेजस्वी पुरुष दूसरों 
के अपमान को क्योंकर सहन कर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं 
कर सकता । | 


सिइः शिशुः्पि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु एजेषु | 
प्रकृतिरिय सत्ववताम्‌ न खलु बयस्ते जसोहेतुः । ३७॥ 
लिष्ट यद्यपि बच्चा भीहोतौ भीमदसे मन्त तथाकोध 
चाले हाथी को पछाड़ देता है । तेजस्वियों का यह स्वभाव ही 
है, अवस्था का कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । 
जातिर्यातु रसातल गुण यण॒स्तस्याप्यथो गच्छताम्‌ । 
शीख शेलतटात्पतस्वमिजनः सन्दह्यतां वन्दिना ॥ 
शोयें वेरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु न केवलम्‌ । 
येनकेन बिना गुणास्तशलवधाया। समस्ताइमे | ३८॥ 
चाहे जाति रखातळ चली जाय, और सभी गुण उससे 
भी नीचे गिर जाय, शीळ पचत से गिरकर चकताच्यूर हो 
जाय, कुठुम्ब के लोग अग्नि में जळ कर मर जायें और शन्न 
रूपी शूरता पर चज पढ़ जाय ; परन्तु इमे केवळ द्रव्य ही खे 
कॉम है क्योंकि उसके चिना सभी गुण ठणवत्‌ हैं । 
तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कमे, 
साबुद्धिर प्रतिइता बचने तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सत एव, 
त्न्यः कणन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियां, व्योहार, प्रबळबुद्धि और वचन के एक रहते इप 
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भी मनुष्य धन की गर्मी विना और का और हो जाता हे 
यह धन की महिमा विचित्र दे | 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः । 
म परिडत) स श्वतवान एणः || 
स एवं वक्ता स च दशनीयः, 
सर्वगुः कांचनमाश्रयन्ति || ४० || 
है बही श्रेष्ठ-कुलीन, पडित, गुणज्ञ, 


जिसके पास थन है 
सुबक्ता और दर्शन करने योग्य है । इससे सिद्ध दोता है कि 


ससार के सभी गुण छुवपण-चन क ही आश्रवं रहते हे 
अर्थात्‌ घन में ही सभी शुण वर्तमान रहते हैं । 


दौमःत्याम्तृदतिविनश्यति यतिः सेगात्शुतोलालनाद । 
बिप्रोऽनव्ययनास्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपान नात्‌ ॥। 
मद्ादनवेक्षणः'दपि कृषिः स्ने ाश्रया 
प्रशयात्त गदर नयात्यागात्माद्धान्श |! 

टुए मंत्नियाँ के मंत्र से राजी, बाजा के सम्पर्क से 
मोहद से पुत्र, न पढ़ से ब्राह्मण, छुपुत्र से कुल, दुष्टां के रूख 
। 7, बिना देखे खेती, पएण्देश में रहने 


से स्नेह, अभिमान से मैत्री, अनीति से वृद्धि और प्रसाद पूर्वक 
लुटाने से धन का नाश हो जाता है 

दाने भोगो नाशस्हि्तो गतयो भवन्ति वित्तर्थ | 

यो न ददाति न सुँङ्क्ते तस्य तुती य गतिशवाति ! ४२। 


दान, भोग और नाशा यही तीन चत्र की गति हैं। ज्िखने 


क्ष्म ३? 
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न किली को दिया और त हलले स्त्य लाभ डठाया, हसक 
घन की तीसरी गति होती है अर्थात्‌ नष्ट हो ञाता है। 


[शः शशोर्लहः ब्रमः्विभ्यी देति निहतो । 


च 


` 


मदक्तीशो नाम? शरदि सरितः श्मपुलिश;) || 

ल्‌ 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बाल ललना | 
तमिम्या शोगन्ते गलित विपवाश्याथिणु जना; ॥ ४३॥ 


शान से खरादी हुई मणि, युद्ध में बिज्ञयी झर, मद से 
डतरा हाथी, शरद ऋत की स्वच्छ नदी, दुज का चन्द्रमा, रति 
मे दळी हुई डुन्द्री ओर दान देकर दरिद्र हुएे पुरुष, इन 
सब की हासा निर्दळता ही से होती है | अर्थीत्‌ ये ननन होते 
हैं तमी इनकी शोभा होती दे 
१रिखीछ्‌; कशियतपहयति यवाना प्रझुतये । 


ए ८एयात्संपण कलयति धरित्री त॒शम्रणच ॥ 
अतशत्षनेवात्याद्‌ गुरुलघुत्यार्थेछू धॉनिना 
मवर्था वह्तूनि प्रथर्यात च संकोच्यात न ।' ४४॥ 
दश्द्रिता की अवस्थां में मनुष्य एक सुट्टी अव को इच 
करता है और जब चद्र सम्पन्न हो जाता हे तो पथ्ची को त 
लमान समझने लगता है । क्‍योंकि यही दोनों चंचल अवस्थाए 
मुष्य को गुरु और लघु बनाती हैं । और वस्तुओ को भी 
फेलाती समेटती हैं । 
राजन्दुधुक्षसि यदि ्षितिषेनुमेनाम्‌ । 
तेनाद्य वत्ममिव लॉकममुं पुषाण ॥ 


Ei भतुहरि दिरचिहस्‌ 


तस्मिएच सम्मगनिशं परिपोष्य माश ! 
नानाफलेः फर्लति कल्पलतेव भूमिः ।' ४४ ॥ 
हे नप! जो तुम एथ्वी रूपी शऊ को दुहना चाहते हो, तो 
बछड़े के भाँति प्रजा लोगो को पालो । जब प्रजा रूपी बछडा 
अच्छी तरह पोषा जायगा तब कल्पलता की तरह यच पृथ्वी 
अभेक प्रकार के फल देग्ी। अर्थात्‌ विना प्रज्ञा के पालन किये 
रोजाओ को लास नही होता | जहाँ प्रजा दुखी रहती है वहाँ 
का राजा भी विपन्न रहता हैं, छरती सी ऊसर हो जाती है। 
और जहाँ जा को सुख है वहाँकी चरती भी फव्पलता फे 
समान फल देनेवाला दोती है । 
सत्यानता च पुरुषाः प्रियवादिनी च। 
f © 
“सादयालुःपि चाथरः वदान्या ।। 
नित्यव्यया प्रचुगनित्वघनागमा च्‌ । 
वेश्याङ्गनेव नुपनीतिन्नेक्रूपा ॥ ४६ ॥ 
वेश्या की भाति राज्ञनीति भी कहीं सत्य कहीं असत्य वादिनी, 
कहीं कठोर कहीं प्रियभाषिणी, कहीं दयाळु, कहीं हिसा करने 
वाली, और कहीं संचय करनेवाली कहीं खच करनेवाली 
होती है । 
विद्या कीति पालने ब्राह्मणानाम्‌ । 
दान भागा मित्र संरक्षण च। 
येषामेते पड़गुणा न प्र8त्ता; । 
कोऽधेस्तेषा पाथिवोपाश्रयेश ॥४७॥ 
च्या, कीतिं, ब्राझण-पालन, दान, भोग, और मित्रो की 
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इक्षा जो लोप न फर सके उनको राजा की सेवा झा क्या फल 
मिला ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
यद्धात्रा निजपाल पट्ट लिखित स्तोक महद्वा घनम्‌ । 
तत्याम्मोति मरुश्थलेऽपि नित मेरो ततो नाधिरुस्‌ ॥ 
तद्ध रो भव वित्तवत्सु करां वृत्ति वृथा मा कृथाः | 
कृप पश्य पयोनियाबषि घटः गह्णाति तुस्य शल । ४८॥ 
विधाता ने जो कुछ ललाट मे लिख दरिया हे उससे 
अधिक नहीं मिळता याहे मशस्थळ में जाओ या खुमेर पर्चतत 
पर | इख लिये हे मित्रो! संतोष चरो और छिसी चनी से 
याचना न करो कपरीकि घड़े को चाहे कुए मे डाला जाय चाहे 
समुद्र मे समी स्थानो पर बराबर हां +ल निकलेगा । एक बूँद 
भी घट बढ़ नहीं सकता । 
त्वमे चातकाधाराउप्तीति देषा न गांचरः | 
हा ~ . Cr me Fo 
किमम्भोददरास्माकं कापणयोक्तिः प्रतीक्ष्यते !४६ ॥ 
हे शरेष्ठ मेघ | यह लोक में प्रसद्ध दै कि तुम्हा एक मुझ 
चातक के अधार हो | फिर तुम इमागी दीनता को क्या राहू 
देखते हो ? इस शक्ति द्वारा कवि पश्मात्या से कहता हुँ कि 
हे नाथ ! अब तुम्हीं दमारे एऋ मात्र खरक्षक हो, तो फिर हमारे 
मॉगरे न भाँगने पर कयो ज्ञाते दो? तुम्दे तो बिला कहे ही 
हमारी रक्षा का भ्यान रखना चाहिये । | 
रेरे चातक शावगनमनसा मित्रक्षण॒ शूयता । 
मम्भोदा अहां घम्नन्ति गमने सर्वेपि नेताइशाः ॥ 
Pp £. # 0२ ~ 
केचिइवृष्टिमिर द्रेयन्ति वहुधांग हन्ति केचिदहथा । 
ये ये पश्यसि तस्य पुरतो मा बूहि दीनं वचः || ५० ॥ 
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अरे चातक ! तनिक सावधान होऊर मेरी बात तो छुम 
ले | देख आकाश में बहुत से बाइल हें परन्लु समी ऐसे नहीं 
हैं जो बरम कर तुझे तप्ति कर लक। बहुत तो उनमे ऐसे 
जो व्यर्थं गजे कर ही चले जाते हैं । इसलिये हे मित्र | मिसको 
तुम देखो उसके ही आगे दीनता न दिखाओ ! सारांश यह है 
कि संसार में समी लोग दीनो की सुधि लेनेवाके नडं हैं 
बल्कि बहुत से तो इब्टे मकज्ञांक भी करनेवाले होते रे | इस 
लिये कवि कहता है कि सभी के आगे अपना दुश्बड़ा नहीं रोना 
चाहिये | बदिक्त अपना दुर उलले कहना चाहिए जो कि उसे 
दूर करने में समर्थ हो । 
शंकरुणशटमकारण विग्रहः । 
परधने परयोषिति च स्पृहा ॥ 
सुजन अन्धुजनेष्महिष्शुना | 
प्रकृति सिद्ध मिहि पुरात्मन स्‌ ॥ १ १।¦ 


द्या न करना, अकारण बेर करना, पराये धन और स्त्री 
की खर्वेदा इच्छा करना, अपने परिचार और मित्रों की लहा- 
यत्ता न करना यह दुष्टो की स्वाभाविक आदत है 
दुजन; परिदरतव्यो विद्ययाभूषितो ऽपिमन्‌। 
मणिनालेकुतः सपः किमसो न भयेकर। ॥ ५२ 
यदि दुष्ट विद्यावान भी हो तो तब भी त्यागने योग्य है। 
क्या मणिवाले सपं भयंकर नहीं होते ? 
जाड्यंहू मति गणयते वूनरुचो दम्भः शुचो केतवम्‌ । 
शुरेनिधृण॒हा मुनी विमतिता देन्य म्रियालापिनी ॥। 
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तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता बक्तयेशक्तिः स्थिरे । 
व्कोनाम के : ने रे ड़ 
तत्कोनामगुणो पवेत्मगुशिनां यो दुजनेनेड़ित३ ।। ५ ३॥ 
दृष्ठ छोग, स्ञ्जाचान को शिथिल, बतघारी को दस्भी, 
पवित्र को कएडी, शूर को निर्दयी, सूत्रे को सूखे, भियवादी को 
चापलूस, तेजस्वी को धमंडी, घका को बकदादी और स्थिर 
चित्त दाळे को आळमी कहते हैं हलले यह सिद्ध होता है कि 
दुष्ट लोग शुणियो के लभी शुणो में दोष लगाने में प्रधीण हैं । 
लोमश्चेइ गुणेत कि पिशुनता य्यर्ति कि पातके; । 
सत्यं चेत्तपप्रा च कि शुचिमनों य्थ्स्ति तीर्थेव कि॥। 
सोजव्यं यदि कि गुश्‌ः स्वमहिमा यथस्तिकि मंडनेः । 
सट्विया यदि[$ जनेरपयशो य्धयस्ति कि मृत्युना ॥५४॥ 
लोभी मनुष्य में और अवशुण कया चाहिये, जो कुटिछ है 
डले पाप करने झी क्या ज़रूरत, सत्यवक्ता को तप की कया 
आवश्यकता है, शुद्ध मन घाले को तीथे करने ले क्या छाम, 
खञ्जन पुरुषों को मित्रों की कया कमी दै, यशी पुरुषा को यश से 


पे 


बढ़कर भत्ता कान उत्तमाभूषण मिल सकता है, विद्यावान को 
घन की कया इच्छा होगी और जिसका सर्वत्र अपयश है उसे 
फिर दूसरी झत्यु क्या आएगी! 
शर्शादिवत्त धूरो गलित योवना कामिनी । 
सरो दियत वारिज मुखमनक्तरं स्वाकृतेः ॥ 
प्रसुधेनपरायणः सततदुगतः सञ्जनो । 
दपागंशगतः खलो मनत्ति सप्तशत्यानिमे ॥ ५५ ॥ 
दिन का मलीन चन्द्रा, यौवन हीन खी, दिना कमल का. 
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सरोबर, सुन्दर रूप वाला मूर्ख, धनत्राळा कृष्ण, खञ्जन दरिद्री 
और राजसभा में दुष्ट ये लब हमारे हृदय में कारे से भी अधिक 
गड्ते हैं । अर्थात्‌ ये दुखदाय ऋ हो जाते हैं । 
न कश्चिद्चडकोपानामात्मीयो नाम भूसुचाम्‌ । 
होतारमपि जुद्दानं रुपृष्ठो दहति पादकः ॥ १६ ॥ 
क्रोध करनेवाले राजा अपने मित्र को भी नदीं छोड़ते 
जैसे होम करनेवाले को भीयदि अग्नि छू जाय तो जला 
ही देती है | 
मोनान्पू कः प्रवचन पडश्चाइलो चरको वा | 
धृः पार्श्वे वसति च॑ तदादृरतश्चगगरप; ।॥! 
क्ञांत्या भीरुपेदि न सहते प्रायशो नाभिजातः । 
सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यणम्यः | ५७ ॥ 
सेवक मौन रहने पर गंगा, वक्ता होने पर बातुझ, ख्मीप 
रहने पर ढीठ, दूर रहने से सूखे, क्षमा करने पर कायर और 
न सहने पर कुलहीन कहलात है । तात्पर्य्यं यह कि सेवा चमं 
ही बड़ा कठिन है । यह योगियाँ के लिये भी अगस्य है । 
उद्भासिताखिलखलस्य विश्वङ्कुलस्य । 
प्राग्जात विस्तृतनिजा धमे कम हत्तेः ॥। 
देवादवाप्रविभवस्य गुणद्विषोऽस्य । | 
नीचस्य गोचर गतेः सुखमास्यते कः ॥५८।॥ 
पू जन्म के अधम कर्म करनेवाले दुष्ट, घनी और गुणों खे 
द्वेष रखनेवाले नीचो के वश में रहकर किसने छुख पाया है। 
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शारम्मगुवी क्षयिणी क्रमेश । 
लध्वी पुराष्टद्धिपती च पश्चात्‌ ॥ 
दिनस्य पूर्वाद्धे पराद्धि भिन्ना | 
छायेव मंत्री खल सञ्जनानाम्‌ ॥५६॥ 
निस प्रकार दिनि के दोपहर के पहिले परछाई क्रम से 
घटती जाती है उसी प्रकार दुष्टों को प्रिज्रता भी पहले तो 
बढ़ी रहती है फिर मशः घटती जाती है और अत में नाश 
हो जाती है! ठीक इसके बिलोम खञ्जनो की मैत्री भी दोपइर 
के बाद की परिछाई की भाँति प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। 


मृग मीन सज्जनानां तृण अल्ल संतोषविइत हत्तो नाम । 
लुब्धक्रधीवर पिशुनां निष्कारण वेरिशो जगति ॥६० ॥ 
` हरिन, मछली ओर सञ्जन ये तीनों तृण, जळ और संतोष 
पर ही अपनी ज्ञीविका निर्धारित करते है परन्तु ब्याछ, केवट, 
और कुटिल लोग उनसे चिना प्रयोजन ही संसार में शत्रुता 
करते हैं 
सम्पत्सुं महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्हु च महाशेल्शिक्षा संघातककशस्‌ || ६१ ॥ 


संपत्ति में महात्माओं छा चित्त कमळ से भी कोमल 
रहता है ओर वही चिपचि काळ में पहाड़ की भाँति कठिन 
हो जाता है। भाव यद कि सज्जन लोग जब अच्छी इशा में 
रहते है तब दीना की करणा पुकार से उनका हृदय द्रचीभूत 
हो जाता है और जब उनपर विपत्ति आती है तो लाख सुखी 
खत पड़ने पर भी वे नहीं विचलित होते । 


( हक 
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बाङ्ला सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिगुरो नन्दा । 
विद्यायां व्यमनं स्वयोषिति रतिलो रापवःदाद्भयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिगत्मदमने संसग मुक्तिः । 
खलेष्बेतेयेष वसंति निमलगुशस्तेभ्योनरेभ्यो नः: ६ २॥ 
` खतसंगति की इच्छा, गुणों से प्रीति, बड़ी से नन्ता, 
विद्या में व्यसन, अपनी सख्ती से रति लांक निन्दा से भय, 
परमात्मा में भक्ति, आत्मा को दमन करने की शक्ति और दुष्टों 
के संग का त्याग ये निर्मल गुण जिव पुरुषों में हो उन्हें हम 
नमस्कार करते है । 
विपति पेयमरथास्युदये क्षमा, 
सदसि वाकय पटुता युधि विक्कः! 
यशसि चामिरुचिव्यमन श्रतो 
प्रकृति सिद्धमिद डि महात्मानाय ॥६३॥ 
विपसि मे च्य, घेश्दय्य में क्षमा, सथा के बीच बच्चन की 
चतुरा, संग्राम में पराक्रम, यश मे यजि और शास्त्री मे व्यसन 
ये बात महात्माओं में स्वाभाविक होती है| 
प्रदाने पच्छन्न ग्रहपुर्गते सस्श्रमविधिः । 
प्रिय कृत्वा मोने सदसि कथनं चाप्युषकुतेः ॥ 
अदुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवसाराः पर कथाः | 
सतां केनोदिए विषममलिधारा ब्रतमिदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दान को गुप्त रखना, आये हुए पुरुषो का स्वागत करना, 


उपकार करके चुप रहना, कुतशता प्रगट करना, धन पाकर 
अभिमान न करना ओर पराई चर्चा में उसके मानापमान का 
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ध्यान सखना ये तत्तवार की घार के समान कठिन व्रत का, 
लत्पुरुषों को न मालूप किसने उपदेश दिया है । 
करे शलाध्यश्त्यागः शिःसि गुरुपाद ¶श यिता । 
मुखे मत्या बाण विश्यो झुजयोवीयमतुलम्‌ ॥ 
हृदि स्वस्था ब्रृत्तिः अतमधि'तेक घ्रतफलम्‌ । 
विनाप्यश्वर्येश्‌ प्रकृति महतां मण॒डनामिदम्‌ ॥६५॥ 
हाथ दान देने से, मस्तक बड़े लोगो के पेर पर गिरने से, 
मुख सत्य बोलने से, सुच्चा पराक्रम से, हृदय स्वच्छता से; 
कान शास्त्र खुनने से बड़ाई के योग्य होते $ ओर यही महात्मा- 
आ के असूल्य सूषण हैं । 
संतप्ायसि संस्थितस्य पयसो मामप न ज्ञायते ' 
पुक्ताकारतया तदेन निनि पत्रस्थितं राते ॥ 
स्वात्या सागर शुक्ति मध्यव तित लन्मोक्तिकं जायते | 
= » Ow = 
प्रायेशाधम मध्यम! तम गुणाः संहमतो देहिनाम्‌ ।६६॥ 
जळते हुए लोहे पर पानी पड़ने पर इसका नाश दो जाता 
है, वही बूँद कमलछ-पत्र पर पड़ने से मोती की भाँति चमकता 
है, और फिर बही बूर स्त्राती नक्षत्र में खमु की खीप में 
पड़ने से साक्षात्‌ मोती हो जाता है इससे सिद्ध होता है छि 
प्रायः उत्तम मध्यम आदि शुण संखर्ग से ही होते हैं । 


य! पीखुेस्सु चरिते पितरं स पुत्रो | 
यदभतुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ ॥ 
तन्मित्रमापादि सुखे च समक्रियं य । 
देतत्रयं जगति पुख्याकृतो लभन्ते ॥ ६७॥ 
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चते पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रलन्न रचखे, 
ऐसी स्त्री जो अपने पति को निरन्तर दित चाहे और ऐसा मित्र 
जो दुख खुख में समान भाव रक्ते, ये तीनों पुण्यवान पुरुष को 
दी मिलते हैं । | 
एको देवो केशवो वा शिषो व, 
एकं मित्र भूपतिर्दायतिशं । 
एको वासः पत्तने वा बने वा, 
एका नारी सुन्दरी या दरी वा ॥ ६८) 
किसी एक देउता को इष्ट करना खादिण चाहे बद केशव 
हो या शिव हो, एफ मित्र करना चाहिये चाहे वह राजा हो या 
फ़कीर हो, एक ही स्थान पर रहना चाहिये चाहे जगल हो या 
नगर हो और एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिये चाहे वह 
सुन्दरी हो या कन्द्रा हो! कवि का माघ यह है कि-“हो 
खुगनेनी या हो सुगछाला ।” अर्थात्‌ अत्यन्त खुख हवी हो या 
अत्यन्त दुख ह । 
_ नप्रतेनोन्नम्रत्तः पः्गुण कथने? स्वान्‌ | 
गुशान ख्यापयन्तः स्वार्थान्‌ सम्पादयन्तो ।। 
वितत प्रियतारस्पयत्ता। परार्थे | 
ho © 
त्तान्त्येवाक्षेपरूक्षाक्तर मुखर सुखान्‌ दुजना ॥ 
दुषयन्तः सन्तः साश्चयचर्य्या जगति | 
© 
बहुमताः कस्य नास्पचनी याः ॥ ६६ ॥। 
नञ्रता से ऊचे होते हैं, दूसरों की प्रशाला! करके अपनी गुण 
ग्राइकता का परिचय देते हैं, परोपकार करते हुए अपने कार्य्य 
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को साधन करते हैं ओर निन्द तथा कुटिल लोगो को परी 
क्षमा से दूषित कर देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले माननीय 
सन्त संसार में किसके पूजनीय नहीं होते! अर्थात्‌ सभी 
उनकी पूजा करते है ! 
भवंति नम्नह्तरवः फलो दमे- 
C बु ए a f 
नेराम्बुभिभूरि विज्ञम्बिनों घनाः । 
अनुद्धताः सत्पुरुषः रृघृद्धिभिः, 
स्वभाव एवेष परोपकारिशास्‌ ७० 
जिस प्रकार फल होने पर वृक्ष नञ्र हो जाते है, नवीन 
जळ भरने से मेघ झुक जाता है चेसे ही सत्पुरुष लोग भी 
संपत्ति पाकर उद्धत नहीं हाते बदि अधिक नम्न हो आते हैं । 
सारांश यह कि परोपकारी जीवां का यह स्वभाध ही होता है। 
७ न £ © + he 
श्रोत्रं श्रतेने् न कुण्डलेन दानेन पाशनतु कंकणन | 
वियातिकायः करुणापराणां परोपकारेनतु चन्दनेन ७११ 
कान की शोभा शास्त्र सुनने से होती है न कि कुण्डल 
पहिरने से, हाथ की शोभा दान देने में दै न कि कंकण पहिनने 
में, इसी प्रकार शारीर को शोभा उपकार करने से होती हैन 
कि चन्दन लगाने से । 


पापान्निदार्यति योजयते हिताय, 
गुह्य च शूहाति गुणान्‌ प्रकटी करोति । 
आपदूतं चन जहाति ददाति काले, 
सन्मित्रलक्तश मिदं प्रवदन्ति सम्तः | ७२॥ 
मित्र को पाप करने से बचा वे, उसकी भलाई की शिक्षा 
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दे, इसकी गुप्त बातों को छिपावे, शुणो को प्रकट करे और 
'बिपत्ति काल में भी उसका साथ न छोड़े तथा यथा शक्ति 
उसको द्रव्य से भी सहायता करे । यही !मत्रों का लक्षण है। 
पद्माकरं द्निकरो विकची करोति, 
ल ~ अरे 
चन्द्रो विऽाग्रयति केग्व सक्रवाल्म । 
नाम्यथितों जलघरोऽपिजले ददाहि, 
के 4५०. ते क EO गो 5 9 
सम्त; स्वयं परह्ति छुकृतामियो॥ ।७३॥ 
बिना माँगे ही सूथ्य कमलो को विकसित करता है, 
चंद्रमा भी डिना कहेदी कसी को प्रफुहिल्त करता है और मेध 
भी विना याळना कयि ही पराये के हित वर्षा करता है। 
उसी प्रकार रन्त लोग भो बिना माँगे ही लोगों को भलाई 
किया करते है| 


एके सत्पुरुषः पराथघटका: स्वार्थ परित्यज्य ये | 
सामान्यास्तु पराथपुयपशृतः स्वार्थे विरोधेन ये || 
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहिते स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। 
ये निघ्नन्ति निरथेक परहिते ते के न जानीमहे ।।७४॥। 


उत्तम पुरुष वे है जो अपना स्वार्थ छोड़ कर दूसरों के कार्य 
करते हैं, मध्यम श्रेणी के पुरुष वे हैं जो अपने स्वार्थ को साधते 
हुए भी परोपकार करते है और जो अपने स्वार्थ के लिये 
` दूसरो का काम विगाड़ते हैं उन्हें मनुष्य के रूप में राक्ष 
समझना चाहिये । और ज्ञो चिना किली प्रयोजन फे दूसरों के 
कार्य्य की हानि करते हें उन्हें क्या कहा जाय । यह तो हमारी 
समझ में नहीं आता । 
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नीतिशतकम्‌ २ 


कर्मायत्तं फलेपुमां बुद्धिः कर्मानु्ारिशी । | 
तथापि सुधिया भाव्य सुविचार्य कुबेता | ७४ ॥ 
यद्यपि पुरुषों को फठ कर्मे के अज्ञुसार ही मिल्लतां है और 


ब॒द्धि भी कमोसु लार ह्‌ होतो ३ प्र्न्लु फि्रि म घण्डा क्रो 
सोच विद्यार करके ही फर्म करना उाबित 


चीरेशात्ममतादकाय हा गुणा दत्ता! पुर तेऽखिला; । 
चीरे तायसबेक्षय तेन पयसा हात्मा कुशानो हुतः || 
गन्तुं पावक सुस्मनास्तद भव दृष्ट्रा तु मित्रापदम्‌ । 


यक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मेत्री एनस्स्वीहशी ॥ ७६ ॥ 


दुध में जब जल मिरा तो दूध ने अपना रूप और गुण 
अपने मित्र रूपी जल को दे दिया, अर्थात्‌ जल भी डज्उवल् 
होकर दूध के भाव बिक गया ! पर अब इल दूध- नल को एकत्र 
कर अग्नि पर चट शिया जाता हे तो मित्र रक्षा का ध्यान रण 
पहले जल दी जलता दै जब जळ समाप्त हो आता है तो दूध 
को भी मित्र विना रहता उचित नहीं मालूम होचा, इसलिये 
ह अपने को भी उबळ कर आग मे गिराने लगता है। किन्तु 
ऊपर से शीतल जळ का छीटा पाहर फिर वह शान्त हो 
जाता है । ठीक ही है सत्पुरुषो का यही नियम है। 


इत्‌ स्वापिति केशवः कुलमितस्तदी यद्विषा । 
मितश्च शरणाथिनः शिखरिणां गणाः शेः ते॥ 
इतोऽपि बढवानल; सह समस्त संवत | 
रहो विततमूर्जितं भरस्तहं च सिधोवेपुः ॥ ७७ ॥ 


३० भतेर विश्चित्म॒ 
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समुद्र में पर तरफ विष्णु विश्वाम कर रहे हैं, दूसरे तरफ ` 
यर्वतों के समूह पड़े हैं और समीप दी बड्दानळ भी जला रहा. 
है, पर समुद्र को कुछ भी नहीं जान पढ़ता। क्योकि बद 
विशाल काय और बलवान हैं । सत्पुरुष » समुद्र के ही सदश्य 
होते हैं । 
वृष्णः छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रति मा कृथाः । 
सत्यं ब्रह्मतुपाहि झाधुपदर्वी सेबस््र विद्वज्जनम्‌ ॥ 
मान्यानमानय विद्विषोप्यलुनय. प्रख्याषय स्वान्गुशःन्‌ । 
की ति पालय दुःखितेकुरु दयामेतत्सता लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तृष्णा को त्यागना, क्षमा करना, मद्‌ का त्रिरोध, पाप से 
शात्रुता, सत्याक्षरण, निज मर्य्यादा मे रहना, पंडितों की सेवा 
करना, मानियो को मानना, शत्रओं को भी खुश रखना, कीति 
स्थिर रख्ते हुए अपने गुणों को प्रसिद्ध करना, दीनौ पर द्या 
करना ये ही सत्पुरुषो के लक्षण हैं । 
मनसि वचसि काये पुणय पीयूष पूर्णा । 
ल्िसुवन्सुपकार श्रेणिमिः प्रीणयन्तः ॥ 
पः्गुश परमाशुन्पवेतोकुत्य कित्यम । 
नित्त हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ ७६ ॥ 
मन, बचन और शरीर में भरे हुए तिल भर भी पुण्य 
रूपी अस्त को पर्वत के समान बढ़ाकर जिसुवन को उपकारों 
से तृप्ति करनेवाले बिरळे दी होते हैं । 
आलम्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः। 
_ नास्तयु्यमन्नमो वन्धुर्ये कुत्वा नावसीदति || ८०॥ 





क नीतिशतकम्‌ ३१ 
=  मलुण्य के शरीर में आळस ऐसा छात्रु और उद्यम ऐसा 
«ई दुसरा मित्र नहीं है । क्योंकि उद्यम करनेवाले मलुष्यों को 
कभी दुखी नहीं देगा गया है । 


कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा । 

यत्राश्रिताश्च तरवस्तरघस्त एव || 

मन्यामहे मलयमे३ यदाश्रयेश । 

कंकोल निम्ब कुटजा अपि चम्दनार्युः || ८१ ॥ 

हम को सोने के खुमेर और चाँदी फे कैलास से कुछ प्रयो- 

जन नहीं है, जिनके आश्रित वृक्ष जेसे के तेसे ही बने रहते हैं । 
हम तो रळ्याणिरि को ही श्रेष्ठ जानते है कि जहाँ कको, नीब 
भोर कुटजादि तीते बुक्ष भी सुगधित हो जाते है । 


३ SO Ry © 
त्नमेहाइस्तुतुषुन देवा, 
नभिजिरे मीम विषेण भीतिम्‌ || 
सुधां बिना न प्रबयुर्विरमम्‌, 
न निश्चतार्था द्विग्मत्ति धीराः ॥ ८२ ॥ 
अन्मोल रत पाकर सन्तुष्ट नहीं हुए और भयानक विष 
याकर भयभीत भी न इूण बहिक देवता लोग समुद्र मथते में 
उख समय तक उद्योग करते रहे जब तक कि अमृत नहीं 
निकला | सखारादा यह कि घोर लोग बिना अभीष्ट सिद्ध क्रिये 
काय्य नहीं छोड़ते । 
कचिद्धूमो शय्या चिदपि च पयङूशयनस्‌। 
कचिच्लाकाद्दारः कचिदपि शाल्योदनरुचिः ॥ ` 





न 65 
क क्‍ भ तुद रिविर चितम्‌ 
कचित्कन्थाथारी कचिदपि च दिव्याम्बर घरो | 
मनस्वी कार्यार्थी न गएयति दुःख न च सुखे | ८३ ॥ 


जो लोग मनसी और काय्यीर्थी होते हैं वे सुग्ब दस्त को 
नहीं गिनते | मौका पड़ने पर कभी तो भूमि पर ही झो रहते हैं 
और कमी पलंग पर शयन करते हैं। कभी साग पात पर ही 
निर्दाह करते हैं और कभी आन्छे अच्छे पदार्थो का भोजन 
करते हें समय माने पर कभी तो शुदड़ी के टुडे हो. दी 
ओढ़्कर दिन बिताते हैं तो कभी खुन्दर बखर धारण करते है । 





ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता श॑ यस्य वाइसयमो । 
ब्वानस्योएशमः श्रतस्य विनयो वित्तस्यपात्रे व्ययः | 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभ्‌ वितु धेमेस्य निवाशता । 
सर्वेषामपि सबेकारशमिद शीले परं भूषणम्‌ ।८४॥ 
ऐइवर्य का भूषण सञ्जनता, शूरता का वाकयरूंयम अथात्‌ 
निर्रभमान, शान का शान्ति, शाख यढ़ने का क्षमा, धर्म का 
निइचछरुता और सब गुणो का आभूषण झेचल शीळ है । 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु । 
लक्ष्मी; समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ।। 
अद्येव वा मरणम्स्तु युशन्तरे बा। 
म्यायात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीराः || ८५ ॥। 


नीति के जाननेडाले चाहे प्रशंसा कर या निन्दा, घर में 
धन आवे या जाय, आज़ मर या कढ्यान्त में परन्तु धीर लोग 
न्याय के मार्गो से एक पग भी दिचलित नहीं होते । 


नीतिशतकस्‌ रेरे 
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मग्नाशस्थ कर्यडपीडित तनोंम्लानिंम्द्रयश्य छु 
कृत्याखुबियर स्वये निपतितो नक्तं सुंखे भोगिनः 


तृपश्व्ति्तेन भत्वममसो तेनेश यात; पथा। 
रोका? पश्यत देग्मेबहि वशा टृरद्धोक्षयेकाग्शस्‌ ।। ८६। 
जीवन से निराश, भूख से आतुर सर्प पिदारे में कैद है । 
रात को चूहा उस पिटारे में छेद करके पहुँच जाता है और 
आप ही से उस छुघातुर खर्प का भोजन बन जाता है । फिर 
ते बह सर्प अपली सुक विटा उसो छिद्र ह्वार बाहर निकल 
जात है | देखो क्षय और चुद्धि का अथान कॉरण दैच अर्थात्‌ 
भाग्य ह है ! | 
(हन्न ऽप रोहति तः क्षं छोप्दुपचीयते पुरुश्चन्द्र; । 
इति दिमृशम्छः संहः संतप्यते न बिलुप्ता लोके ¦ ८»॥ 
र 7 छुक्ष फिर से बढ़ सकता हैं, क्लीण चन्द्रमा फिश् 
पूरा हो ञाता : यही देख संत लोग विपश्त से नहीं घबड़ाते 
कि फिर भी दिन फिर गे 
नेता यस्य दृशश्यतिः प्रहरश्‌ बज्र सुरा; संनिङाः 
वर्गों दु्गमःनग्रः; किलय इरेरेसवतो वाग्शः 
इत्येश्वये इलान्वरितोऽपि वलिमिमग्ल; परे; संगरे ॥ 
तद्व्यक्तं उप्मेव देव शरन्‌ पिर्गधम्टृथा पौरुषस्‌ ॥। ८८ 


बुदरस्पात ऐ मची, बज ऐसा शश्र, देवताओं की सेना, 

वर्ग ऐसा शद्‌, ऐरावत की सवारी, विष्णु का पूण अजगर 

प्राप्त करके भी महा पेइकर्य शाली इन्द्र युद्ध में हारते ही रहे । 
इससे सिद्ध हुआ कि साग्य ही सब कुछ ह# पुरुषार्थं व्यर्थ दे 


३४ _ भतुहरिविरचितम्‌ 





गर्वाटो दिवसेश्वरस्य किरण) संतापितो मस्तके । 
बालं देशमनातपं विधितरशात्तालस्य मूले गतः ॥ 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता मग्नं सशब्द शिरः । 
प्रायो गच्छतियत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यात्यापद? ।।८६॥ 


चंदुळ मनुष्य का सिर सूर्य्यं की किरणों से जलने लगा 
घह छाया की इच्छा करके पक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया । वहाँ 
ऊपर से एक ताइफल उसके ऊपर गिर पड़ा जिससे कि उसका 
खिर फट गया । इससे सिद्ध हुआ कि अभागा आदमी जहाँ 
जाता है विपत्ति भी साथ ही जाती है | 


शशिदिवा कर्योग्रेह पीडनम्‌ , 
गजभुजेगमयोरपि बंधनम्‌ । 
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम्‌ , 
बिधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमा और सूथ्य को राइ से असित तथा हाथी और 
सप को बधन मे बघा देखकर और बुद्धिमानों को दरिद्र देख 


कर हमको विश्वास होता है कि विधाता ही ( भाग्य ही ) 
सर्वश्रेष्ठ है । 


सजति तावदशेष गुणाकरं 
पुरुपरत्रमलकरण सुवः 
तदपि तत्त्षणभंगि करोति चे 
दहह कएम पञ्डितता विधे: ॥ ६१ ॥ 


नीतिशतकम्‌ ३ 


ब्रह्मा पुरुषो को खर्वशुण सम्पन्न करके पृथ्वी का भूषण 
चनाते हैं किन्तु खेद है कि उसके शारीर को क्षण भंशुर बनाते 
हैं ससे उनकी सूर्खता सिद्ध होती है । 
पत्रं नेव यदा करीर चिटपे दोषो वसन्तस्य किमू | 
नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूय्यस्य कि दूषणम्‌ ॥ 
धारा नेत्र पतन्ति चातक पुसे मेघस्य कि दूषणम्‌ । 
यत्यूव विधिना ललार लिखितं तन्माजितुं कः क्षमः ॥६२॥ ` 
करीर के पेड़ में पत्ते नहीं लगते तो इसमे बसत का क्या 
णेष है ? उल्लू दिन को नहीं देखता तो इसमें सूर्यं का क्या 
दोष है? जल की धारा चातक के मह में नहीं पड़ती तो मेघ 
का कया दोष है ? विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है भला 
से कौन मिटा सकता है । 
नमस्यामो देवनन्न तुहतविधेम्तेऽपि बशगा | 
विधिवन्ध: सोऽपि प्रत्तिनियत कर्मेकफलद्‌ः ॥ 
फूले कर्मायत्तं किंममर्गश्‌! कि च विधिना । 
नमध्तत्कमेभ्यो विधिषि न प्रभवति॥ ६३ ॥ 
देवताओं को दम प्रणाम करते हैं, पर वह तो ब्रह्मा के. 
आधीन हैं । और ब्रह्मा भी हम को पूर्व कर्मानुसार फळ देते 
हैं इसलिये फल और ब्रह्मा दोनों ही कमं के आधीन हें। इस 
कारण हम कमे ही सर्च धेष्ठ मानते हैं ।जस पर कि ब्रह्मा का 
भी वशा नहीं चलता! | 
ब्रह्मा येन कुलाल बन्निर्शमता ब्रह्मगढ भाणडीदरे। 
विष्णुर्येन दशबतार रहने क्षिप्तो महासंकटे॥ 


३ भतृहरिविरचितम्‌ 


रुद्रो येन कपाल पाणि एटके भिक्षाटनं कारितः । 
सूय्यों खराम्यति नित्यमेत्र गमने तस्म नमः कमश ॥ ६४॥ 
जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्दार के सहरु्य ब्रह्माण्ड रचने 
बिष्णु को अवतार ग्रहण करने, सहादेव को कपाल हाथ में 
लेकर भिक्षा माँगने को और सूर्य को लित्य कर लगाने को 
मजबूर किया उस कर्म को प्रणाम है । 
नवाकृति; फल्ति नेव कुल न शीलप्‌ । 
विद्यापि नेद न च यत्रकृतापि सेवा |! 
भाग्यानि एवहपसा सल्ल सचित्तानि | 
काले फलन्ड घरुषर्य गशव व्रक्ञाः ॥ ६४ 
मञुष्वो को सुन्दर आझसि, उत्तर कुछ, दील, बिद्या ओर 
यल्ञ से की हुई सेवा से कुछ राभ नहीं होता बहिक पूच जन्म 
की सूचित की हुई तपस्या ही समय समय पर दृक्ष की भाँति 
उत्तम-उत्तम फल देती है । | 
वने र्णे शत्रु जलाग्निश्ण्ये, 
महाणावे पवत मस्तके वा। 
सुसं प्रमत्ते विषमस्थितं बां, 
रक्षन्ति पुग्श्यानि पुराकृतानि ।'३ ६। 
. धन, रण, शजु, जळ, अग्नि, समुद्र और पर्वतो के शिखर 
मं सकट के समय सोते इए असावधान और विषमावस्था मे 
केचळ पूच जन्म के पुण्य हो मनुष्यों की रक्षा करते हैं। 
या साधूंश्च खलाकरां।ति विदुषो मूर्खान्हिताद्विषशः । 
मत्पक्षे कुरुते परोक्षमणृतं हालाइल तत्तशात्‌ ॥ 


नीतिशतकस्‌ | ३७ 





तामाराधय सत्किय भगवती भोक्तु फलं वाङ्छितम्‌ । 
C ड 

हे साधो व्यएनेगुणेषु बिपुलेष्यास्थां बृथा माकृथा ॥ ६७॥ 

जो लत्किया दुष्टौ को साधुता देती है, सूख्चों को पंडितता, 
शञ्ुओं को मित्रता, गुप्त बातो को प्रगट और विष को असूत 
. बनाती है। हे साधो | यदि वाडिछत फळ भोगा चाहते हो तो 
इठ और कष्ठ से अनेक शुणों के साधन में व्यर्थ समय नष्ट न 
करो बल्कि डसी सक्रिया रूपी भगवती की आराधना करो 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ आचरण वाले बनो । | 

गुणवद्‌ गुणवद्दा कुवेत कामादौ, | 
प्रिश्तिरवधार्या यत्वत; पंणिडतेन । 
अतिरभस कृतानां कमेणामाविष्तते, 
Ce en कप 
मवति हृदय दादी शल्यतुल्यों विषाक: ॥६८॥ 

कार्य योग्य हो या अयोग्य, करनेवालों को परिणाम पर 
विचार कर लेता चाहिये विना बिचारे शाँघता से किये गये 
काम का फळ मरण पर्यन्त हृदय को जलाता और काटे की 
तरह खटकता रहता है। 

६ ९. bE NN + रि ने 

स्थाल्यां वेदूयमय्यांपति च लशुनं चेदनेरिपनोध । 

Nn भि का - © 
सोवणेलाङलाग्रैवि लखति बसुधामके मूलस्य हेतो: ॥ 
हिला कपूर खडान्ट्रतिमिइ कुरूते को द्रबाणा समंतात्‌ । 
अप्येमा कमेभूमि न चरति मनुजो यस्तयो मंदभाग्यः॥ ६६ ॥ 

वह पुरुष मानो मर्कतमणि के बरतन में छहछुन को चंदून 
के इंधन से पकाता है. और खेत में सोने का हल चलाकर 
मदार की जड़ को जलाने के लिये निकाळता है तथा कपूर के. 


इद  भतृददरिविरचितम्‌ 


ढोके काटकर कोदो के खेत की मेंड बनाता है जो इस कमभूमि 
में आकर तप नहीं करता । 
भीमं वने भवति तस्य पुरं प्रधानम, क्‍ 
सर्वो जन; सुजनतामुपयाति तस्य । 
कुत्ह्ना सूभेवति सन्निधिः त्रपृशां, 
यस्याह्ति पूवेसुकृ्त विपुलं नरस्य ॥ १०० ॥ 
जिल मनुष्य के पाल पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य हैं, उल 
मनुष्य के लिये भयानक चन भी अच्छे नगर के समान हो 
जाता है । सभी लोग उसके मित्र हो जाते हैं और सम्पूर्ण 
बसंधरा भी उसके लिये रलपूरित दो जाती है । 


मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शरत्न॑जयत्वाहव | 
वाणिज्यं कृषिसेवनादि सकला विद्याः कलाः शिक्षतु ॥ 
` आकाशं विपुलं प्रयाठु स्वगवत्क॒त्वा प्रयत्ने परम्‌ । 
नाभाव्येभवतीइ कमवतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥१०१॥ 


चाहे समुद्र में कूदो, चाहे सुमेर के शिखर पर जाओ, चाहे 
भयकर युद्ध में रिपुओ को जीतो, चाहे वतिज कुषी सेवा 
आदि नाना तरह की कलाओं की शिक्षा में मन दो । और 
चाहे सावधानी से आकाइा में उड़े पर अनदोनी नहीं होती 
ओर जो कर्म-चशा होनी है घह मिटती मी नहीं । 
को लाभो शुशि संगमः किमसुखे प्राज्ञेतरे; संघातः । 
का हानिः समयच्युतिनिपुणता का धमेतत्वे रतिः ॥ 
कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुब्रता किं धनम्‌ । 
विद्यां कि सुगमप्रधासगमन राज्यंकिमाङ्ञाफले ॥१०२॥ 


नीतिशतकम्‌ डदै 





. छाम कया है ? शुणियो की संगति | दुःख कया है? सूखों 
का साथ । हानि क्या है? समय पर चूकना : निपुणता कया है! 
धर्म में प्रेस होना । शुर कौन है ? जिसने इन्द्रियो को वश में 
किया है। खी कोन उत्तम है ? जो अनुकूल हो । चन क्या है ? 
चिद्या | खु क्या है ? परवश न होना और राज क्या है ? अपनी 
इच्छा के अनुसार रहना । 

अप्रिय बचनदरिद्रेंः प्रिय वचनाहयेः स्वदार परितुष्ठः । 

परपरिवाद्‌ नित्रतेः कचित्कचिन्माशहता वसुधा ॥१०३॥ 

अप्रिय बोलनेचाले दरिद्र, प्रियमाषी घनी, अपनी ही 
स््री से रति करनेवाले और पराई निन्दा से रहित पुरुष समी 
स्थान नही होते । ढनखे कहीं-कहीं पृथ्वी दोसायभान है । 

कदथितस्यापि हि धेय्यष्टत्त- 
नेशक्यते भेय्यगुशः रमाए | 
शधोमुखस्यापि कृतस्य बन्हे- | 
नाथः शिखा याति कदाचिदेव ।। १०४ 
दुखी मलुष्य यदि भैरर्थवान हो जाय तो उसके धेय्य को 
कोई मिटा नहीं सकता । जैसे कोई प्रचलित अग्नि को उलट 
भी दे तो भी उसकी ज्वाला ऊपर दवी जाती है, नौचे नहीं । 
एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलस्‌। | 
क्रियते भास्करेणेव परिस्फुरिततेजसा || १०५ ॥ 
जिस प्रकार सूर्य्यं अकेले ही अपनी किरणों खे समस्त 
संसार को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार पक डी वीर 
अपनी शुरत्ता और पराक्रम-साहल से खारी पथ्वी को अपने 
पेरा तळे कर लेता है अर्थात्‌ अपना अधिकार जमा लेता है। 


० भतद्रिवि प्‌ 
कठिन नहीं है । 
` कझान्ताशटक्त विशिषा = दइन्ति य्य, 
चित्त त निदेशति कोपकृशालुताए 
कषेन्ति भूरिविषयाश्च न लापाशे, 
लाकअरयं जयति कृत्स्नमिद क्च धीरः ॥ १०६ ॥ 
स्त्रियो के नेत्रवाण जिले नहीं छेद ते, कोधरूपी अग्नि जिसके 
बित्त को नड़ीं जलाती ओर इन्द्रियों के विषय लोप फास 
जिसके अन को नहीं खींचते बही पुरुष तीनो लोकों को 
जीतते हैं 
वहिस्तश्य जलायते जलनिविः कुल्यायते तत्वशात्‌ । 
मेरुः स्वसपशिलायते घृगपतिः सदयः कुरंगायतों ॥ 
व्यालो भार्यशुखायते विषरम; पीयूष वर्षायते । 
 यर्यागो ऽ खण लोक बलभतम शाल समुन्मीलति । १०७॥ 
रिख मदळुष्य के मन मे विइवविसोइक शील विराजमान है 
इले दिये अग्नि, अछ, समुद्र छोटी नदी खा, मेश पर्वत 
पत्थर के खण्ड के समान, सिह इरिण सर्प फूछो का हार और 
विष अस्त के रसान हो जाता है। 
लज्जा गुणोघ जननी जननीमिव स्वा 
मत्यन्त शुद्ध हृदया सनुइतेमानाभ्‌ | 
तेजस्विनः सुस्वमसूनपि सन्त्यजन्ति! | 
` सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ १०८ ॥ 


] 


नी तशतकमस्‌ ४१ 








तेजस्वी और सत्यत्रत के धारण करनेवाले पुरुष, ळञ्जादि 
गुणो को उत्पन्न करनेवाली अपनी माता के समान शुद्ध हृदय 
बाली स्वतंत्र प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते चाहे इसके लिये उन्हे 
अपना प्राण ही क्यों न छोड़ना पड़े | सारांश यह है कि थीर 
छोग आण जायें पर वचन न जाहीं' को सत्य कर दिखाते है। 








श्रेगारशतकम 


— Ree 


शम्सुस्वयंसु हरयो हरिशोक्षणानाम्‌, 
येनाक्रियन्ते सततं गृहकमेदासाः । 
वाचामगोचर चरित्र विचित्रिताय, 
तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥ * ॥ 
जिसने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी स्रियो के गृहकारये 
` करने के लिये दास बना रका है और जो विचित्र में चतुर 
है, उस पुष्पायुध कामदेव को नमस्कार है । 
स्मिते भावेन च लज्जया भिया, 
पूरांगमुखेरद्ध कटाक्ष वीच्शेः । 
वचोभिरीषर्याकलहेन ल्वीलया, 
समस्त थावेः खलु बन्धनं ख्ियः॥ २॥ 
सुखुकाकर, छञ्जित दोकर, मुख फेरकर, कटाक्ष करके, 


मधुर घचनो से, ईप्या से कलह करके स्त्रियाँ पुरुषों को बंधन 
में जकड़ देती हैं । ॒ 


शृगारशतकम्‌ | ४ ३ 





अरचातुर्या कुंचिताचक्षाः कटाक्षाः, 
हु स्विग्धा वाचो लज्जिताश्चव हासाः । 

लीलामंद्‌ स्थितं च स्थितं च, 
ल्ली शीमेतद्‌ भूषण चायुधं च ॥ ३ ॥ 


ha 


ख्त्रियाँ के भौहँ फेरना, अद्ध नेत्र से कटाक्ष करना, मधुर 
बोलना, लजञ्ञाकर हँसना, उमुक-ठमुक चलना और घूमकर 
खड़े हो ज्ञाना ये ही खुन्द्र इथियार है । अर्थात्‌ खिया इन्दी 
भावों से पुरुषों को मार डालती हैं अर्थात्‌ वश में कर 
सकती है । | 


कचित्सुञ्रमङ्गः कचिदपि च छज्जां परिशतैः । 
कचिद्धीति अस्तेः चिदपि च लीला विलसितिः ॥ 
नवोहानामेभिर्यदन कमलैनें्र चलिते! । 
स्फुरन्नीलाबजाना पकरपरिपूर्णा इव दशः || ४ ॥ 
कभी सुन्दर भौह से कटाक्ष करतां, लळा से शोभित 
होता, कभी डर से डरता और कभी लीळा से दिलास 


करता है पेले नीले कमल के समान नवीन स्त्रियों के नेत्र सवत्र. 
अपना प्रभाव फैलाते हैं । 


वक्रं चन्द्रविकासि पंकजपरिहासत्तमे लोचने । 
` चशः स्वणम पाकरिष्णुर लिनिजिष्णुः कंचनांचयः ॥ 
 चत्षो जाविभिकुम्भ सम्भ्रमहरो गुर्वी नितम्बस्थली | 

वाचां हारि च मादेवं युवतिषु स्वाभाविकं मण्डनं ¦| ५ ॥ 


४४ भतहरि विरचितम्‌ 


beeen ee wf कट MANE पड न Ne जन ep Fre ~ 


चन्द्र को फीहा करनेवाला सुह, कमळ को हेसाने वाला 
नेत्र, सोने को फीका करनेवाली कान्ति, भौरों को जीतने वाले 
केश, र ज-मस्तक की शोभा हरमेवाले कुच और उच्च नितम्त्र, 
ये ही ख्यो कें स्वाभाविक आभूषण हैं । 
स्मिते किश्वद्क्रे सग्ल तरला हृषि विभव! । 
परिष्यन्दा दाचःमभिनव विलासोक्ति सरसः || 
शतोनामारम्पः किसहयति लीला परिकरः | 
सपृशन्त्या स्तारुश्ययं किमि नहिस्म्यं घृगषृशः | ६॥। 
मद्‌ सुसकानेवाळा रुह, चंचल दृष्टि, बिलाख-युक्त खरस 
बते, धीमी चाळ आर अनमनी रीति आदि युषावस्था बढ़ते 
ही स्त्रियों में कौन-कौन से हाव भाव नहीं आ जाते ? 
ञ्येषु किपुत्तमं घृःदृशा प्रेम प्रश्न सुख । 
घ्रातव्येष्वपि कि तदास्यापवनः श्राव्येषु कि तद्वः || 
किस्वादयेशु तदःपलबरसः स्पृश्येषु कि तत्तनु । 
ध्येय कि मवयोचनं सुहृदये; सवत्र तद्विञ्रमः ॥७॥ 
रखिकों को देखने योग्य उत्तम चस्तु क्या है ? झुगननोी 
लिया का प्रेम ले प्रलन्न मुख रूघने की धस्तु क्या है ? उनके 
झुर की माफ, सुने योग्य वस्तु कौन है ? र्थ्रियोँ को मधुर 
एणी, स्वारिष्ट वस्तु क्या है ? खिया के अधर परळ का मधुर 


शख स्पशे योग्य कोन ली वस्तु है ? उनका कुच और ध्यान 
करने योग्य कोन सी चीज़ है ? स्वियों का यौवन-विछास । 


एता! ह्खलदूलयसंहति मेखलोत्थ 
कार नूपुर स्वाहत राज इंस्यः । 


श्ृंगारशतकस्‌ ` ४% 


oe SSI Tn nanan CR +..० 


कुवोन्ति कस्य न मनो विशश तस्ययो, 
वित्रस्तपुग्महरिशो सदृशे; कटकतेः ८ ॥। 
ज्ञिन स्थियों के ककण का शब्द, क्षद्र घडिको की 
ध्वनि और नूपुर की झझार राज-हलनियो को चाळ को जीत 
लिया हैं, वे भड़की हुई हरिणी के खदान ने पालकर किस है 
सन को चश में नहीं करलेतीं? अर्थात्‌ सभी को बशी भूत 
कर छेतो है । द 
कुंकुम पंक कल्लकितदेश गोगफयोधः किम्पत हाश | 
नूपुर इंह्रणत्पददद्ा के न वेशीकुछते सुवि गण ॥ ३ ॥ | 
केसर और चदन से याचित अग्पानी स्री, जिसके गोरे 
स्तनो पर हार झूमता है और जिसके चरण-कसळ के नूपुर ह 
के समान बोलते हैं। इस संसार में किसको नहीं बश में 
कर लेती ? 


नूने हिते कविवर विपरीत बीधा, | 
ये नित्यमाहुरवला इति कामिनी नाझ । 
यामिविलोल तरतारक दृष्टिपातः, 
शक्राद्योऽपि विजिता स्त्वा; कथेता; ॥१०॥ 
वे कत्रि जिन्होंने लियो का नाप अबला रक्खा हे वे 
अवद्य उलटी समझ के आदमी हैं। भळा जिनकी केषल 
चंचल पुललियो के कटाक्ष से ही इन्द्रादिक हार मानते हैं,. 
भला बह अबला कै? उरी? Re 
` नूनमाज्ञा करस्नस्याः सुञ्जवो मकरध्वजः । = 
यतस्ःञ्ञे्र संचारसूचितेषु प्रवतते ॥११॥ 
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मालूम होता है कि कामदेव स्त्रियों के सेवक है | तभी तो 
जिसे बह आँखों से सैन कर देती हैं, उसे कामदेव वशीभूत 
कर लेते हैं। | 

केशाः संतमिनः अ्वेतेरपि परं पारं गते लोचनो । 

अतवेक्रमपि स्वमावशुचिमिः कोशे द्विनानां गणां? ॥ 

मुक्तानां सतताधिवासरुचिर वक्तोज क्रुम्भद्रत । 

मित्थं तन्वि बपुः प्रशान्तमपि ते ज्ञोमं करोत्येवनः ॥ १२।। 

केश संयमी हैं, अर्थात्‌ खुगंधित-तेलों द्वारा खजाये हैं । 
तुम्हारे श्रति (कान) भी बड़े मनोहर हैं सुख भी पवित्र हैं 
ओर चमकते हुए दाँतो से भरा हे, तुम्हारे कुच-कळश में मुक्ता 
का वाख है और तुम्हारे हृदय पर मोतियों की माला सुशोभित 
है | अर्थात्‌ हे सक्ष्मांगी | तुम्दारे शरीर पर जब सयमी 
( बाल ), श्रति ( कान ), शुचि ( मह ), दिन-त्राह्मण ( दाँत 
मुक्का ( कुच ) और मोतिया का हार डपस्थित है तो फिर 
विरक्त पुरुषों पर भी अनुराग कयो न उत्पन्न दो ? 

मग्पे घानुष्कता केकतमपपर्वा स्यि दृश्यते । 


यथा इरसि चेतांसि शुश्रेव न पातके; ॥ १३ ॥ 
हे सुन्दरी ! तेरा यह विचित्र चरित्र देख पड़ता है कि तू 
खिल को अपनी चतुरता रपी प्रत्यचा से ही बेध देती है। 
चाण को ज़रूरत ही नहीं पड़ती । 
सति पदीपे त्यग्नों सत्सु तारारवन्दिष्‌ । 
विना मे बृगशावाइता इमो भूतमिद जगत॥ १४॥ 
मुझको, दीपक, अग्नि, तारे, सूर्य्यं और चंद्रमा केरहते हुए 
भी विना मेरी सुगनेनी झरी के, सारा संसार अंधेरा जान 
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पड़ता है अर्थात्‌ विना सुन्दरीरसत्री के संसार की कोई बात 
नहीं श्चती । 


यदवृत्तः स्तनभार एष तरले नेत्रे चले श्रते । 


रागान्येषु तदोण्छवमिद ङुवेन्तु नामव्यथाम्‌ ॥ 
सोधाग्याक्षर पंक्तिरेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयम्‌ । 
मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावली केन सा ॥ १५॥ 
उन्नत उरोज, चंचल नेत्र, बक भोंहे और नवीन पत्ते के. 
सरश मद्‌ भरे दोनो अधर पल्लव अगर रसिको को पीड़ित 
करे तो कर । किन्तु कामदेव के हाथों से लिखी सौमाग्य 
अक्षरों की क्रतार के समान मध्यस्थ रोमावली कयो अधिक 
तताप देती है ! भाअ इसका यह है कि इन्त, चंचछ और 
शगवान तो प्रायः पीड़ा देते ही हैं परन्तु मध्यस्थ रोमावली, 
जिसका काम बचाने का हे, कयो अधिक दुख देती है ? 
गुरुश स्तन भारेण मुखचन्द्रेण भार्वत । 
शनेश्चराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा ॥ १६॥ 


स्त्रियाँ श्रदमयी हुआ करती हैं । अर्थात्‌ स्तनों की शुश्ता 
के कारण चुद्स्पति के समान प्रकाशमान होने के कारण सूयय 
के सहश, मंद्गामी दोने के कारण शनीइचर सी और चन्द्र- 
सुख के कारण चन्द्रमा के समान शोमा पाती हैं। 


तस्याः स्तनो यदि घनो जघनंहि वारि, 
वक्रे च चारु तव॒ चित्त किमाकुलखम | 
पुणय कुरुष्व यदि तेषु तवासित वांछा, 
__ पुरयेविना न हि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ १७॥ 





४८ भतुष्टरि विरचितम्‌ 


PRIOR CSE SO I NE RT 
है चित्त ! सियो के पुष्ट कुचो, विहार करने योग्य जंघाओं 
और सिद्र-युक्त सुन्दर सुख को देखकर क्यों व्याकुल होता 
है ? यदि तुम्हारी इच्छा इन्हें पाने की है तो पुण्य झर। 
क्योंकि विना पुण्य किये मनोरथ सिद्ध नडी हाते । 
झर्हर्यं घुत्माये विचायं काये, | 
प्रायाः समर्यादमिदं बदन्तु । 
सेव्या नितश्त्राः किल भूषराशासुत, - 
स्मर स्मेर विलासिना नस्‌ ॥ १८ ॥ 
हे पण्डितो ! मत्सरता त्याग कर मर्यादा खदित विचचार 
कर उत्तर दो कि पहाड़ के नितस्ब ( खोइ या गुफा ) सेवन 
योग्य है, या काम के उमंग से अठिलाली हुई विलासिनी 
स्त्रियों के नितम्ब ! | 
मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीलेः शिरोस्दैः। | 
पाणिभ्यां १द्मशामाभ्यां रेजेःत्न मयीवी सा। १६ |! 
स्ियाँ रल्जमय हैं, क्योकि उनका मुंह तो चन्द्रकान्त मणि 
के समान, केशा मदानीळ मणि के समान और हाथ पद्मराग 
मणिकेखमानहोतेहे। 
संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयस्ति, 
Cre ह 
निर्भेत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 
एताः प्रविश्य सदयं हृदयेनराणां, 
कि नाम वाम नयना न समाचरन्ति २० ॥ 
स्त्रियाँ, मोह लेती है, मन्त कर देती हैं, विडम्बना कराती 
हैं, डॉट बताती हैं, रमण कराती हें और बिरह का विषाद्‌ भी 
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उत्पन्न कराती हैं अर्थात्‌ यह श्रिया, मनुष्य के सदय-हृद्य में 
पेठ कर न मालूम क्या-क्या नहीं करती हैं। 


संसारेडस्मिन्नमारे परिशति तले द्रे गती पशिइतानां । 
तल्वेज्ञानामृताम्भ; प्लुतललित घियायातु कालः कदाचित । 
नो चेन्सम्श गनानां स्तन जघनभराभोग समोगनीनां । 
स्थूलो पस्थस्थलीपु स्थगित करतल स्पशली लो्यतानास्‌। २ १। 


इस चंच्ळचत असार संसार मे पण्डितो के लिये केवछ 
दो ही गति खुलभ हैं। या तो तत्व-ज्ञान रूपी असुत रख का 
पान करे या पुष्ट कुचो बाली तथा सघन भोग से शिथिल हुई 
सुन्दर कामिनी के शरीर-पर हाथ रवणे जावन व्यतीत कर । 


विश्रस्य विश्रम्य बन्द्रमाशञास्‌ । 


छायासु तन्वी विचचार काचित ॥ 
स्तनोत्तरीयेण्‌ फरो धृतैन । 
निवारयन्ती शाशनो मथूखान्‌॥ २२ ॥ 
बन की छाया में विश्राम लेती हुई आर अपने अंचल से 
चंद्रमा की प्रभा छिपाती हुई कोई खी अपने यार से मिलने 
जाती है यहाँ पर झष्णामिसारिका समझना चाहिये । 
दशने दशन मात्र कामा दृषा परिष्वंगर सेकलोला: । 
आलिगितायां पुनरायताक्ष्या माशार्महे विग्रहयोर भेदम्‌॥२३॥ 
जब तक हम स्त्रियौ को नहीं देखते तब तक तो देखने को 
छा रहती है, जब देखते हैं तो उसके आलिगन-रस-छुल की 
इच्छा होती है। और लिपटने पर यह इच्छा होती दे कि 
।णप्यारी मेरे शरीर से विलग हीन हो । 
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मालती शि'सि जुम्भणोन्मुखी, चंदनं वपुषि कुंकुमान्वितम | 
वत्तसि मियतमा मनोहरा, स्वगे एबं परिशिष्ठ आगतः ॥२४॥ 
गले में शीघ्र खिलनेवाली मालती की कलियो की बनी 
हुई सुन्दर माला दो, शरीर में खु्ंधित केखरयुन चदन लगाये 
हो और सुन्दरी कामिनी को छाती से लिरटापे हो तो सखम- 
झना चाहिये कि स्वर्ग का रोष सुख्त भी यहीं है | 
प्राउमामेति मनागमानितगुर्शा जाताभिल्वाषं ततः । 
मत तदतु श्लथो धतमनुपत्यस्तवैयै पुनः 
प्रेमाद्रेस्पृहशया निपेर रह: क्रीडाप्रगढमो ततो । 
निःशकांगविकषेशःदिकसुख रम्यं कुलख्रीरतम्र ॥ २५ ॥ 
निइवय करके कुल-स्री की ही रति अन्तम होती है, क्योंकि 
पहिले नाहों-नाहीं करना, फिर इच्छा करना, खञ्जा से शरीर 
ढीला कर देना, धेय्य छोड़ना, प्रेम-रख में सीगना, सराहनीय 
एकान्त कीड़ा का घातुय्थ-विस्तार करना, फिर निडर होऋर 
अंग खींचना आदि से वे अधिक सुःचदायक होती हैं । 
उरसि निपतितानां सरस्तयम्मिहलकानां | 
मुकुलितनयनानां किचिदुन्मीलितानाम ॥ 
सुरतिञनित स्वेइ स्वाद गणडश्थलींना । 
बुर मधु बत्रूनांभाग्यघन्तः पिवन्ति ॥ २६ ॥ 
छाती पर लेरी हुईं, मेथुन-श्रम से शिथिल स्त्रियों के होठों 
के जिनके खुगधित केश बिखरे हुये हो, आधे नेत्र संदे हुए हां 
तथा कुछ-कुछ हिल भी रहे हो और सुरति के श्म से स्वेद 
विन्दु उसके मुह पर मोती की तरह चमक रहे दो, मधुर मधु 
को भाग्यवान ही पुरुष आनन्द से पान करते है । 
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आमीलित तयनानां य सुरति स्सोउनुसंविद कुर्ते । 
के त अरे) र La ते हक f fs. 
मेथुनमिथोदधारित मवितथमिदमेव झाप निवह ॥२७॥ 
आलस्य सरी नेत्र वाळी ख्तियो को काम से तृप्ति करना 
यहा खी और पुरुषों का परस्पर काम-पू जन है । 
इदमनुचितमक्रमश्च घुं, 
यदिह जरस्वपि मान्मथा विकारा; । 
तइपि च न कृते नितास्बनीनाय, 
स्तनपतनादथि जी!वते रतं बा ॥ २८ ॥। 
ब्रह्म ! ने यह ठीक नहों किया कि चद्धावस्था में भी काम- 
चासना बनी रहे, पेसे ही खिय को भी नहीं किया कि जब तक 
इतन न गिर तभी तक न्वियं और काम-चेष्ठा गकरं । 
एतत्कामफ्ल ल'के यदहुयारेक चित्तना । 
शन्‍्याचत्तकते कामे आत्र्योश्वि सेप्म; ।! २६ || 
सुरति के समय खी ओर पुरुषों का चित्त एकत्रित दो 
जाना ही कामदेव का मुख्य फल है, भ्रगर उस खमय दोनों 
का चित्त दो स्थानों पर रहा, तो संगम मतवत हो जाता है 
अर्थात्‌ आनन्द नहीं आता । | 
प्रघ मधुराः प्रेमादगादा ग्सादलास्तवा | 
भाशिति मधुरा पुण्य भायाः प्रकाशित अम्मदाः ॥। 
प्रकतिसुभगा विश्रम्भार्शः ` स्मरोदयदायिनी । 
शसि किमपि स्वरालापा हरन्ति मृगीदृशाम्‌ ।। ३०॥ 
एकान्त में कामदेव के उत्पन्न करनेवाले, खुशीलता से 
मीठे, प्रेम रस से भरे, खुखदायक स्वर युक्त, खुनने मे सुन्दर, 
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आनन्द दायक विश्वास युक्त और खुमाषण मिश्रित खुन्दर 
गाने मन को झुम्ध कर लेते हैं । 
आवास: क्रियतां गांगे एापबारिशि वारिशि । 
तनुमध्ये तरुशया वा मनोहारिशि हारिशि ॥।३ १॥ 
या तो शंगा के तट पर रहना व्याहिये क्योकि उस्का जछ 
पाप हरनेवाळा है, या स्त्रियों के मध्य मे रहना चाहिये क्योकि 
उनके स्तनो के बीच का हार सन को हरनेवालां है । 
प्रिय पुरतो युद्रतानां तावत्यदमातनोठु हृदि सानः । 
भवति न याक्ष्चन्दन तर सुः मिम खुनिमल; पवनः ।। हे २। 
गर्व करनेवाली ख्ियाँ तथी तक माने करती हैं कि जब 
तक मलयागिश चंदन की सुरंधि से मरी हुई वाथु नहीं चलती, 
भाव यह है कि चंदन कामवकक है । 
पर्मिलमतों वादा; शाखा नवांकुर कोट्यो । 
मधुर विरतोस्रकणठ पथः पिङ पतक्तिए।म ¦। 
विश्ल सुरतस्वेदो दारा वधूवदनेन्द्व: । 
प्रसरति मधो र्णा झालां न कस्य गुशोदयः !।३ ३। 
सुगंधित वायु चलती है, वृक्षों की झारा में नपे पत्तों के 
अंकुर निकले है, को किलादि पक्षियो की वाणी मधुर, सुन्दर 
और उत्कण्डा भरी प्यारी लागको है और ख्यो के सुख चन्द्र 
पर रति-श्रम के बिक्रश-बिलग प्रलेद बंद की कणों से शोभित 
होती हैं । ऐसी वसंत ऋतु की रात्रि में किस-फिस चस्तु में 
गुण की ज्योति नहीं प्रकाशित होती ? अर्थात्‌ होती है । 
माधुर्य माधुरेरपि कोकिला, 


कलकलमलयरुय च बायुभिः । 
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विरहिणः प्रशिहन्ति शिरीरिश, 
विपदि हन्त सुधापि विषायते ॥ ३४॥ 

कोकिलो छा मधुर दाब्द और मलयाचल पवन भी चेत्र 
मॉल में बिरहियो का बघ करता है। इससे ज्ञान पड़ता है 
कि दिप्त काळ में असूत मी विष तुल्य हो जाता है। 
दासः किले चिदेव दयितां पाश्वे विलासालस;। 
क कोकिल काकली ङलरब! स्मेरोलहापण्डपः ॥ 
गोषी! सत्कविभि! समं कतिपयेः सेव्याः सितांशोः कराः । 
केषां चित्तुखयन्ति नेबहदये चेत्रे विचित्रः क्षपाः ॥ ३५ ॥ 

कल किचत विलाल से शिथिल होकर प्यारी के साथ 
रहना, काम से कोकिला की मीठी कूक सुनना और चाँदनी 
का सुख उठाना ऐेखी स्नाप्रिय से पूर्ण चेत्र की रात्रि किली 
पुण्यवान पुरुष ही के हृदय ओर नेंत्रों को खुख देती हुई 
बीतती हूँ 

पान्ध्ग विःडानलाइुतिककला मादम्बत्ती मंजरी । 

माङन्देषु पिळगनाभिरधुना सोत्कयठमालोक्यते ॥ 

अप्येतेनच पाटला परिमलाः पाग्मारपाटरा ' 

वानिहक्क।न्हि वितानतानवक्ृत; श्रीखणडशेलानिलाः।। ३ ६॥। 

वथिकों की स्त्रियों की चिरदग्नि को बढ़ानेवाले आम 
के बौरों छो कोकिला बड़े प्रेम में देखती हें। इस बसंत ऋतु 
में नवीन पाळ पुष्प के खुगध को चुरानेवाले मलयानिल 
भी उनके बिरह को बढ़ाते हुए चल रहे है । 


सहार कुसुम केसर निकश्मरामोद मृच्छित दिगन्ते । 
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मधुरमधु विधुर गधुपे मधो भवेस्कस्य नो स्कण्ठा ॥ ३७।; 
जिस बसंत ऋतु में आम के बौर की सुगशि केसर के 
सहश फेल रही हो और उसके खुर भि पान से श्रमर सस्त हो 
रहे इं । डलर बसंत में किसे उत्कण्ठा नहीं होती । 
अच्छाच्छ चंदन रसाद्रंकरा मृगाइयो 
धारा ग्रहाण कुसुमानि च कोप्ठदी च । 
मन्दो मरुत्सुमनक्नः शुचि इब्यएष्ठस्‌ । 
ग्रीष्मे मद्‌ च मदने च विवद्धेयन्ति पर! 
रुदन से चचित हाथ वाली स्गनंनी खी, फुरारेघाले 
भवन, खुर्गंधित और मन्द पवन, चाँदनी, खिले इण फूल 
और स्वेत छत ये सब प्रीग्न ऋतु में काम-मद्‌-बद्धक हैं 
स्ञोहृधामोदः वघजनपवनश्चन्द्र किए 
परागः कासारो मङ्यजरणः सीघुविशद्स ॥ 
शुचिः सोंधोत्से; प्रतु वसमं पंकअहृश | 
निदाघेतृण त्त्सुखसपलभन्ते रुक्मः ॥ ३३ 
अच्छी सुगधित माळा, पसे की वारु, छाँदूनी, पुष्पी का 
पराग, तड़ाग, स्वेत चंदन, मच्च, स्वेत भएन की ऊची छत 
महीन वस्त्र और कमल नेनी सुन्दर खरी आदि पदार्थों स 
ष्म ऋतु मे पुण्यवान पुरुष ही लाम उठाते हें। | 
सुधाशुश्र धाय स्फुरदलमर्शश्मः शशधरः | 
प्रिया बक्राम्भोजे मलयजरजश्चाति सूरज ॥ 
स्रजो हृद्यामोदास्तदिदमखिलं शगिशिजने । 
करोत्यन्तः क्षोभं न तु विषय संसगविशुखे || ४० ॥ 
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चूना पोता हुआ सवन, निर्मल चंद्रमा, प्यारी का सुख 
कमल, सुगंधित चंदन, सुगंधित पुष्पो की भाला ये सब अज्ु- 
रागी पुरुषों के हृदय में अत्यंत क्षोभ करते है परन्तु विषय- 
दिसुखियो को नहीं । 
तरुणी चेषा दीपित कामा, विकसित जाता पुणय सुगेधिः । 
उक्षत पीन पयोधर माशा, माहट कुरुते कर्य न इषम्‌ ॥ ४१ ।। 
खनियाँ के समान, कामदेत को उक्तेित करनेत्राली, जहो 
के पुष्प को विकसित करनेवाली, उन्नत और पीन पयोधरो 
से झुकी हुई वर्षा-ऋतु किले प्रसन्न नहीं करती ? 
वियदुपणित मेधं भममः कंदलिन्यो, 
नब कुटज कदम्बामोदिनो गंधवाहाः । 
शिखि कुल कलकेकारावइम्या वनान्तः; 
सुखिनम सुखिने दा सर्वेपुस्कृंठयन्ति [| ४२ ॥ 
मेघ से न्याप आकाश, घरातळ, नवीन कुटज और 
कद्म्बों के पुष्पो के समूह के सुगंधित घायु और मयूरो के 
मधुर भाषण से युक्त रमणाय बन प्रान्त, ये सभी सुखी और 
दुश्ी मलुष्यों को उतकंडित करते हैं। ॒ 
उपरि घने घन पटलं तियग्गिश्योपि नतितमयूशः। 
वसुधा कन्दल घवला तुछि पथिकः कयातुसंत्रस्तः ॥। ४३ ॥ 
ऊपर घनघोर बादल छा रहे है, दाहिने बाय पहाड़ों पर 
मोर नाच रहे है, नीचे की भूमि दूष तथा ओस-कणो से धवली 
हो रही है । ऐसे समय में जबकि चारो ओर रह को उद्दीपन 
करनेवाला ६४य है तो बेचारा पथिक कया करे ! 
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इतो विद्यदर्लीविलसितमितः केतकितरोः । 
स्फुग्दन्धः प्रोघज्जलदनिनदस्फुजितमितः ॥। 
इत! केकि क्रीडा कल कल रवः पक्ष्मल इशाम्‌। 
कथं यास्यन्त्येते विरह दिवसतः सम्भृतरसाः ॥ ४४ ॥ 
एक ओर बिजली की प्रभा, एक ओर केतको की सुगधि 
एक ओर मेघ का गर्जना और एक ओर मोरों की 
क्रीड़ा है, लो भला ऐसे समय में बिशहिणी ख्ियो के दिन 
कैसे बीते गे ? | 
सूची संद्वारे तमस नभसि प्रौढजलद । 
ध्वनि प्राप्ते तस्मिन्‌ पतित दृषदो नीरनिचये ॥ 
इदं सोदामिन्याः कनककमनीयं विलसितं । 
मुदे च म्लानि च प्रथयति पिष्वेब सुहशाम्‌ | ४५ ॥ 
_ आसाढ़ सावन के छुई के प्रवेश करने की अस्पर्थंता रूपी 
अंधकार में जब मेघ गरजते हैं, पत्थर सहित जळवृष्टि होती 
है और बिजञळियाँ चमकती हैं, तो ऐला समय बिरहिणी स्ल्ियोँ 
को उनके पथिक प्राणपति के प्रति दुःख उत्पन्न करता है । 
` अस्तारेण न हम्येतः प्रियतमैर्यातुं वहिः शक्यते । 
_ शीतोस्कम्पनिमित्तमयातदृशा गाढं ˆ समालिगयते ॥ 
. जातः शोतल शीकराश्च मरुतोवान्त्यंत सेदच्छिदो । 
_ घन्यानावत दुदिने सदिनता याति भियामंगमे ॥ ४६ ॥ 
कर्षा के दिनों में स्तिया, बड़ा जाड़ा छगता है और 
शरीर काँपता है वह कहकर पति से आलगन किये रहती 
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हैं । ऐसे ही पुरुष लोए भी घर में ही स्त्रियो के पास रहते हैं। 
ठीक है ऐले समय में पति-पत्नियों के लिये दुर्दिन सी सुदिन 
हो जाते है । 
अद्धनीत्वानिशाया! सरभम सुर्तायामखिन्नशलथागः 
प्ोद्धता्म तृष्णोमधुश्दनिगतोहाम्येपृष्ठ विविक्त । 
सम्मोगङ्ान्त कान्त शिथिल सुलता तर्जित ककेरीतो। 
ज्योत्स्तामिन्नाच्छवारंपिवृति न मलिल शारदं मंद भाग्यः !।४७॥ 
आधी रात को मेथुन के श्रम से £! सके अंग थकित हैं, 

मद्य में मत्त हैं, प्याले छत पर एकान्त में बेठे हैं, डमी समय 
में स्त्री सिथिल झुत्राओं ले इल लाझर देतो है, शरद्‌ ऋतु का ' 
ऐसा जल मंद भागी नहीं पाते । 

हेमन्ते दधिदुग्व सपिरशना मांलिछठतासो भृतः | 

काएमीःद्रइमांद्रदिग्य बपुषःखिन्नः विचित्र रतेः !' 

पीनो&स्थल कामिनी जनकृताश्लेषा गहा्यन्तग्स्‌ | 

ऊरूना कम्पयन्तः पृथुजघन तदात्सेमयताशुकानि ४८ 

दृददी, दृ, घी, ओर सुगन्ध मिखरन खाये, केशार कस्तूरी 

सर्वाग छगाये, रति भेर में निषुण पुष्ट कुचो तथा सघन जथे 
चाळी स्त्रियों के लाथ पान खुपारी खाकर म नरीठ के वस्त्रो को 
पहिने भाग्यवान पुरुष ही हेमंत ऋतु मे सोते हैं । 

केशानाकलयन्दशो घुकुलयन्वासों बजादाज्िपन | 

आतन्बन्पुलकोद्गमं ्रकटयन्नालिग्य कम्पं शनेः । 

वार वांःुदासीत्कुत कुतो दन्तच्छ दान्पीडयन | 

प्राय; शैशिर एष संप्रति मरुतान्ता सुकान्तायते ॥ ४६ ॥ 
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बालों को बिखेरता, आलों को कुछ मंदता, साड़ी बरू 

स्कार डठाता, देह में रोमांचित करता, जलने मे डट्घेग और 
छस्पन करता, बार-बार सी-सी करने में ओठों को पीड़ित 
करता, इस प्रकार शिशिर ऋतु का घाय पति का ला स्त्रियो 
के प्रति आचरण करता है । 

अमारः संत्वेते विरतिविःसायाम विषया, 

जुगुप्संतः यद्वा ननु प्कल दोषारुशदमिति | 

तथाप्यतैर्तत्वे धाञ्‌ हितवियामप्यतिवल- 


स्तदीयोनाख्येय: स्फुरतिहृदयै कोऽपि महिमा ॥ ५० । 
चाहे यह भोग विलाल अखार और वेशग्य में विरता 
उत्पन्न करनेवाता हो और लोग चाहे इसे समस्त दोषों का 
ग्रह सान कर इसको निन्दा झर परन्तु फिर भी इन विषय 
भोग की बड़ी महिमा है जो कदने में नहीं आ सकता । अर्थात्‌ 
यह ब्रह्मवादियाों के भी हृदय में प्रकाशित होतो है । 
मवन्तो वेदान्त पशिहित घियामाप्त गुरुवो, 
विदइग्धालापाना बवसापि रूवीनामदुचराः | 
तथाप्येतद्भूमो न हि परहितात पुणयधाषिः 
न चास्मिन संसारे कुबलयहशो रम्यम परम | १| 
म वेदान्त के शिक्षक और सें विचित्र कामशास्त्र विनोदी 
कवियों का दास हुँ परन्तु यह में सत्य कहता हुँ कि परोपकार 
से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं और कमल-नेती स्त्रियों के सिवा 
कोई दूसरी वस्तु नहीं । 
 केमिह वहुभिस्क्तेयुक्ति शून्ये; प्रलापे- 
( , © 
दुयमिह पुरुषाणां सवेदा सेवनी यस्‌ । 


शुगारशतकस्‌ ५६ 


SD किलर अल्ल्‍टीकलननी, 


अभिनव मदलोलालालस छुन्दरीशा । 

स्तनवापरि खिन्नं योवने वा बने वा ॥५२॥ 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को केवल दो 
ही बस्तु सबंदा सेबनीय हैं । मवीन मर्दाध लीला मिलाविणी 
और स्तन भर से छिन्न देली झुन्द्री के यौबन या बग । 
सत्यं जना दच्मि न पत्षपाला- 

॒ लोकेषु सर्वेधु च तथ्यभेतत्‌ । 

नान्यन्मनोहारि नितम्बिनी स्था- 


ञ ® | 2 
दुःखेङ्हेतुन च कश्चिदन्यः ॥५३॥ 


ha 


मित्रो, यह रत्य है इसमे कुछ पक्षपात नहों £ कि ससार 
मेंख्ियो से बढ़कर मन को इरश्मेजाली ओर छुखदायी कोई 
दूसरी वस्तु नहीं ह । 
तावदेऽ कृतिनामपि स्फुरत्येष निमल विवेक दीपक: । 
याचदेबनकुरगचल्षषाताड्यतय चःलेलाचनाचलः॥ ४४ |! 
झानियो के भी ज्ञान का दीपक तभी तक प्रकाशित रहता 
है जब तक दि मगनेनी स्त्रियों के खचछ नेत्र रूपी अचल की 
हवा नहीं लगली । 
वर्चाति भवति सेंगत्यागप्त दृश्य चार्ता 
श्रुतिपु छर एखानाँ केवल पंणिदतानास्‌ 
अघन मरुश्रल ग्रन्थि झांचीकलापय्‌, 
कुवलयनयनानां को विहातुं समथः! ५५॥ 
शास्त्री लोग ख्त्रियाँ के त्याग की जो शिक्षा देते हैं बह 


~ ® f 
३० भतृहरि विर चितम्‌ 








ae nd 


केवल हने ही के लिये, नहीं तो लाल रत्न से जड़ी हुई करघनी 
वाळी कमलचैनी स्त्रियो को भरा कोन छोड़ सकता हे? 
स्वपस्प्तारकोऽमो निन्दतियाली छपणिडता युबती? । 
यस्मातपसोऽपि फले स्वगेर्तस्यःपि फल तथाप्मरसः ॥५६॥ 
जो शिवो की नन्दा करता है बह झेठा पंडित है । आप 
तो ठगा हुआ है ही वह दूखरों को भो ठगना चाहता है, 
क्योडि तपस्या करने पर स्वर्श मिलता है और वहाँ अप्सरा 
भोग होता हूँ | इखक अति विरुद्ध यहाँ बिना तपस्या क्ये ही 
अगर अप्लरा का भोग प्राप्त हो जाय, तो फिर तपस्या करने 
आर स्वर्ग ८ जाने की आवस्यकता ही क्या रइ जायगी । 
मत्तेभकुम्भदलने सुवि सन्ति शूः।¦, 
कचिस्मचणड मूनराजबयेऽपि दक्षाः | 
किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरत; प्रसह्य, | 
TE | 
कन्दपं दपं दलने विरला मनुष्या; ॥५७॥ 
मक्त गजराज के मस्तक फाड्नेवाले संसार में अनेक हैं, 
अचण्ड शेर को मारनेदाले खीर भी हैं, परन्तु कामदेव के गर्व 
को श्वःडत करनेवाला कदाबित ही कोई होगा । 
सन्मार्गे तावदास्ते यत्ति स॒ अर्रुताव देवेन्द्रियाणां, 
लज्जां तावद्रिकते विनयम।प समालम्बते तावदेव । 
्रचापाकृएमुक्ताः श्रवणपथशता नीलपक्ष्माणएते, 
याब लावतीनां न हृदि घरति पुषो दृष्टिशाशाः पतन्ति ॥५८॥ 
मनुष्य उलो समय तक सत्मार्ग में रदता है, इन्द्रिया को 
वश में रखता हैं, लञ्ञा विनय भी डली समय तक रहती है 
जब तक कि इसे छीलावतोी स्त्रियों के नेत्र-बाण नहीं लगते । 


शुंगागशतकम ६१ 


उन्यत्त प्रेम संरम्थादारमन्ते यईगना 
तत्र पत्युहमाधातु बृह्मापि खलु कातरः ।। ५६। । 
अति प्रप्र में उन्मत्त होकर (स्मयः जिल कावर में जुट जात 
६ शस्त काम से बहा भी नहीं छुड़ा सकते | 
तावन्महरवं पाणिइत्यं कुलीनत्वं विवेकतः, 
यावज्ज्वलति नागेषुइतः पषेषृणव्रकः || ६० | 
मलष्य की देह में बड़ाई, पंडिताई, कुलीनता ओर डिवेकता 
तभी तक रहती है जब तक डसके हृदय मे कामाग्नि नहीं 
पञ्चलित होती । 
शस्रज्ञोऽपि पथितविजयोऽप्यात्मदोषोऽपिवाढघ । 
संसारेऽस्मिन्‌ भवति विरलो भाजनं सूतानाम || 
येनेतस्मिन्निस्यनशश द्वार यन्ती । 
वामाच्तीशां मवति कुटिल ख्ल्ता कुंचिकेव ॥६१॥ 
शासश, विनयी होने पर भी सहति का पाज कोई बिरळा 
ही होता है, क्योंकि स्त्रियाँ अपनी भौं रूपी कु जी से नक नगर 
के द्वार बा ताला खोल देती है । 
खरमुदरां झषकेतुरस्य जननीं स्वाभसस्परकरीम्‌, 
ये मूढा।प्रविशिय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिशः | 
ते तेनेब निहत्य निदेयतरं नग्नीकुता सुँहिताः, 
चित्पंचशिखी कृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे ॥६२॥ 
खियाँ कामदेव की मुद्रा और सर्वार्थ सम्पत्तियां को देने 
वाली हैं! इनसे छुटकारा पाकर स्वर्गादि की इच्छा से निकल _ 
भागनेचाले को विरक्त नहीं समझना चाहिये । बल्कि यदद समझना 


gh 


* भ्‌ C अल कक ह 
२ तृहरिबिर चितम्‌ 
चाहिये के कामदेव ने दण्ड देकर उन्हें नंगा किया, सिर झुड- 
घाया या बाल बढ़वाया ओर हाथ में ठीकरा देकर उनसे भीक 
मंगवाया है । 
ससार तत्र निरुतार पदवो न दवीयसी । 
Ce ५ नव 
अन्तश दुस्तरा न स्युयदि मदिरेज्ञणाः ॥ ६३ ॥ 
तुऊको इख संखार से पार होता कुछ कठिन नहीं है जो 
अच्छे नेत्र वाळी कठिन ख्तियाँ बीच में बाधक हो । 
विश्वामित्र पराशर भभ्रतयो आतम्ुपुर्णाशना । 
स्तेऽपि खा सुख पंकज सुललित दृछ्ठेव ब मो इताः ॥ 
शाट्पन्न सघृतं पयोद वियुत सुँजञन्ति ये मानवा † 
स्तेषामन्द्रियनिग्रही यदिमवेद्रिन्ध्यस्तरेतसागर ।।६४।। 
विश्वामित्र पराशर आदि महजिं जो पत्ते, जळ और वायु 
खाकर रहते थे, बे भी स्त्रियों के कमल सुख को देखकर मोह 
को प्राप्त हुए फिर अन्न, घी, दृध आर दही आदि व्यंजनों को 
खानेवाले मनुष्य यदि इन्द्रियों के बश में हो नायँ तो विध्या- 
चल के समुद्र में तेरने के समान इसमें आइचर्य ही कया हे ! 
` संद्नारेऽस्मिन्नमारे कुन्रपति सुदन द्वार सेवावज्ञभ्ब । 
व्यासंग व्यस्तवेय कथममलघियो मानसे साम्मिदध्युः । 
यचेताः पांचचदिन्दु्धतिनिश्चयभृतानस्युरम्भाजनेत्ा | 
प्रेड्खत्कांची कलापा स्तनभरविन मनमध्य भागास्तरुणयां ६५ 
डादत चन्द्र के समान कान्तिचाळी, कमल समान नेत्र 
चाळी, झूळती हुई करधनी वाली, स्तन भार से झुकी हुई कटि 
चाली खरी यदि न तो फिर पुरुष इस असार संखार में अपनी 


शृपारशतङम्‌ ६३ 


निर्मल बुद्ध के रहते हुप भी राज जो के यहाँ अपमानित 
नोकरी क्यो करते ? 

सिद्धाध्यासित कन्दरे हरबृषर्pुम्घायः ढटरमे 

गंगाधोत शिला तले हिमवतः स्थाने स्थिते श्रयसि || 

कः कुवीत शिर! ५णाममलिन मानं सनस्वो जनो । 

यथत्ररुत कुरंगसावनयना नसयुः स्माखे त्विषः ।।६६।। 

यदि घर में छुगनेनी और कामा रूपी कामिनी न होती 

सो भला कौन डस हिमालय को छोड़, नगर झे खगो पुषा को 
एणाम कर आपने मान को भंग करता ? ज्ञहाँ की कन्दरा में 
बैठकर सिद्ध छोग तपस्या करते ओर जहाँ $ घन वृक्षो से 
महारेव का बेल अपना कथां रगढ़ता है तथा जहाँ २ःगा- #त्त 
से पत्थर घोये ज्ञाते हैं । 

® Ce « 
राजेस्तृष्शाम्बुराशेनेहि जगति एतः कश्निदेवावम्ान | 
कावा्थाऽयैः प्रभूते? स्ववपुषिगलिते योवने स्रःचुरागे ॥ 
पच्छा? सबद्तावद्विकसित नयनेन्दावरा लोकनानास | 
याश्चाक्रम्य रूपं कटिति न जभ्यालुप्यते प्रेदक्षीनास्‌ ।।६७॥। 

हे राजन्‌ ! तृष्णा रूपी सागर से कोई पार तो होता ही 

नहीं, फिर जब हम बृद्ध ही हो रहे हैं तो हमें द्रब्य की आवइ्य- 
कतो ही कया है! इसलिये उचित तो यद हैं कि इम शीघ्र 
ही अपने घर चले जाय कहीं पेला न हो जाय कि विकलित 
कमल के समान हमारी खतरियौ का रूर वद्धाचस्था न 
बिगाड़ डाले.। 
रागस्यागारमेकं नरकशतमहादु।ख संप्राप्ति हेतुर्मोहस्यो 


त्पत्तिवीज जलधर पटल जानताराधि पस्य । 


६४ भतृहरिविरचितस््‌ 
कम्दपस्थेका मित्र प्रकटित विविय्र स्पष्ठ दोष मबन्धम, 
लोकेऽस्मन्नह्मनर्थं निजकुल दहन योबनादन्य दस्ति ।६८॥ 

अनुराग का घर, सेकड़ों नरक प्राप्त करने का द्वार, मोह 
का बीज, ज्ञानरूपी चन्द्र को छिपाने के नये मेघ, कामदेव का 
मित्र, दोषों को प्रण्ट करनेवाला, वेराग्य और नीति को पछा- 
रनेदाला, यदि संसार में कई है, तो वह युवादश्था ही है । 
इसके अतिरिक्त और किसी की सामथ्यं नहीं है जो ऐसा 
कर स्के । 
शगार ठुमनीरद पचुस्त! क्रोडारसस्रीतसि । 
प्रद्यम्नप्रिहवांधदे चतुग्ता सक्ता फलोदःवति ॥ 
तन्वी नेत्र चकोर शर्शविधो सोभाग्य लक्ष्मी निधों | 
घन्यः कोऽपिन विक्रयां कलयति प्राप्ते नवे योवने।|६६ ॥ 
श्टुङ्गार बिटपो को सींयने चाला मेघ, क्रीड़ा र का सोना 
कामदेव का प्यारा भाई, चातुय्ये रूपी मोतियों का समुद्र, 
खरियो के ने्-चकोर का पूर्ण चन्द्र और म्रौमाग्य लक्ष्मी का 
एक पात्र ऐसी युवावस्था को प्राप्त करके जो विकार को नहीं 
प्राप्त होता वही धन्य है । 
कान्तेत्युत्पल लोचनेति विपुल श्रोणी भरेत्युत्सुकः । 
पीनोत्तुंगपयोधरेति सुखप्तम्भोजेति षुञ्रःति ॥ 
हवा माद्यति मोदतेऽतिरम्ते प्रश्तोति जानन्नपि । 


क 
प्रत्यक्षा शुचि पुत्तिका ख्तियमोहयर्मह दुश्चेष्ठित ॥ ७०॥ 
प्रत्यक्ष में जो अपवित्रता की पुतळी है ऐसी स्रियं को सी 
पडित लोग मोह के घश में हो, कान्ते, कमरूनेनी, उश्चनितस्बा 


शगारशतकसू्‌ ६५ 


पुष्ट और ढतंग स्तनवाली, कमत्तमुल्खी और सुन्दर मौह बाळी 
कहकर प्रशेला परते हैं, मोदित दोते हैं, आनन्द पाते हैं, स्म- 
र्ण करते है और उत्व डित होते हैं। देखो तोमोह की केसी 
खोटी चेष्टा है ! 
स्मृता भवति तापाय हृष्ठा चोन्माद्‌ वद्धिनी । 
स्पृष्ठा मवति मोहाय सोनाम दयिता कथम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुझे आइचर्थ है कि डो स्मरण से संताप देती हैं देखने पर 
मत्त कर देती हें और स्पर्श खे मोहित कर लेती हैं, ऐसी स्थ्रियों 
को लोग प्रिया क्‍यों कहते हैं ! | 
ताबदेदामृतमयी यावरलोचनगो चर । 
चल्नु; पथादगताः विषादप्यतिरिष्य्ते || ७२ ॥ 
अब तक श्लियाँ नेत्र के सम्मुख हो तभी तक बह अमृत- 
मयी हैं, नेत्र से दुर होते ही वह विषवत्‌ होकर विरह-संताप 
देती है ! 
नामृतं न विषे कि चिदेका घुक्ता नितम्बिनीम्‌ । 
सेवामृतछता रक्ता विशक्ता विषहरलरी | ७३ ॥ 
खियों से बढ़कर अमुत विष कुछ नहीं है। यदि स्नेह कर 
तो असत की छता हैं और प्रीति को तोड़ दे तो विष की 
मंजरी हैं। 
लीलावतीना सहजा विलासा, 
्तेयव मूढस्य हुदि स्फुरन्ति | 
रागो नलिन्या हि निम्तग सिद्धः | 
सतत्र भूमत्येष सुदा पति; ॥७४॥ 


द भतृइरिविरचितम्‌ 


लयो का लीला करना तो स्वभाविङ है, जिसपर सूढ़ 
छोग चशीभूत हो जाते हैं, जैसा कमिलिनी तो जन्म से लत्ताई 
लिए रहती है पर भूमर यदद समझकर सुग्ध हो जाते हैं कि यह 
मेरे ही लिए ललाई चमका रही है। 
CQ ° 
जल्पन्ति साद्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविञ्जमाः । 
हृदये चिन्तयन्त्यन्यं मिय; को नाम योषिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
बात तो किली दूसरे से झरती हैं, विळाख युक्त, किसी 
दुसरे को ही देखती है और हृदय मे किकी दरे से ही सिळने 
की इच्छा रखती हैं | ऐली दशा में यह नहीं जान पड़ता कि 
इनमें से स्थियों को खबसे अधिक प्यारा कौन है ? 
आवते; संशयानामविनयपवर्न त्तने साहसानाम्‌ । 
दोषाणां सन्निधानं कपट शतमय क्षेत्रम प्रत्ययानास ॥ 
रुवगद्धाररर्य विघ्ना नरकणुरसुख सवेमायाकाणहस | 
ह्ली यंत्र केनमष्ठुबिममृतमयं प्राणिना मोइपाशः ॥ ७६ ॥ 
संशयो का भवर, अविनय का घर लाहल का नगर, दोषों 
का पात्र, सेकड़ो कपर का खेत, स्वर्ग द्वार का विष्नकारक न्क 
नगर का द्वार, मायाओं का पेटारा, अमत लिपटा विष और 
मनुष्यों को फखाने वाला चक्र रूपी स्रियो को न मालूम किख 
ब्रह्मा ने बनाया है ? 
सत्यत्वेन शाशांक एष बदनीभूतों नवेन्दीवर!, 
न्द्रं लोचनतां गतं न कनकेरप्यंगयह्ठिः कृता । 
किन्त्वेक कविभिः प्रतारितमनास्तत्वं विजानन्नपि, 
त्वयासास्थिमयं वपुमगरशां मन्दोजनः सेवते ॥ ७७ ॥ 


श्ंगारशतकम्‌ ३७ 





कयां चन्द्रमा ही सुख तो नहीं बन गया, कमळ नेत्र थोड़े 
ही हो जाते हैं, स्वर्ण से बदन थोड़े दी बना है, अरे यह तो 
स्थियों का शरीर चाम, माल ओर हाड से बना है । यह जानते 
हुए भी कवियों झे बहदकाने से सूर्ख लोग उस्का सेवन करते हैं 


यदेतस्पृणं टुधति हरदुदारा कृतिवरम्‌। 
म॒खाडजे तन्वेग्या: किले बसति तत्राधर मधु || 

इट तावत्ककद्रमफलमिवाताब विःथस्‌। « 
व्यर्ततेऽस्मिन्काले विषमिव भविष्यत्यसुख || ७८ । 


पूणचन्द्र की छवि हरनहार सुन्दर खी के मुखकमल का 
अधरास्जृत युवावश्था ही में अच्छा लगता है। वृद्धावस्था में 
तो मदार के फल तथा विष के समान कड़वा मालूम होता है । 


मध॒तिष्ठिति वाचि याषितां ह्यदि हर्लाहालमेव केवलं । 
` झतएवं निपायतेऽषरा हृदयं मुष्टिभिरेव ताङ्यत ॥७६॥ 
स्लियो के अधरों में अशत और कुचो में बिष रहता है 
तभी तो लोग अध्वर पान करते और कुचो पर सुष्टिका प्रहार 
करते है । 
उन्मालर्त्रिवलीतरंगनिलया त्तम पीनस्तन | 
ुन्दनायतचक्कवाक मिथुना वक्राम्बु जो द्रासिनी || 


कान्ताकारधरा मदीयममित; क्रराशया नेष्यते। 
संसाराणव मज्जन यदि ततो दूरेण संत्यज्यताम | ८० ॥ 


पेट की जिवली तरंग है, दोनों उत्तंग और पुष्ट स्तन, चक्र- 
बाक हैं, मुख कमल ही जिसका गभीराशय है ऐसी नदी रूपी 


ध्द भतुहरिविर चितम्‌ 





en 


ह्ली को धारण करनेवाले पुरुषों | यदि तुम संसार-खमुद्र में 
नहीं डूबना चाहते तो शीघ्र ही इसका परिस्याग करो | 
ग्रपसर सखे दुरादस्मात्कटाक्तशिखानलात्‌ । 
प्रकृति. विषमाद्योषित्हृणद्विलावफण।श्तः ॥ 
इतर कशिना दाः शक्याश्चिकिस्सितुमोषधे | 
.. श्चतुश्वनिहाभोगिग्रस्तं त्यजम्तितिएल्चिश! ।! 
हे मित्र ! ऋग आर बिळाख रूपी वियाण्ति बाळी स्त्रियो से 
खदा दुर रहो क्योकि अन्यु सपो का डखा हुआ मनुष्य औष 
चियों से भी अच्छा हो सह्ता है परन्तु जहुर खी रूपी रूपं के 
डसे हुए मनुष्य को मत्र-तत्न चाळे भी छोड़कर भाग जाते है । 


विस्तारित. मकर्केतुनर्ध परेशा, 
द्ीसंज्ञित पडिशमत्र भवाम्बुराशो | 
येनाचिरशतद्‌बसमिष लोलस्य, क्‍ 
पस्स्यान्‌ विकृष्यपचतात्यनुरागवण्ही || ८२ ॥ 
संसार रूपी समुद्र में कामदेव रूपी केव्ट ने मञ्चुष्य रूपी 
मछली को फ्खाने के लिये अनुराग रूपी अग्न में पकाकरु 
ही रूपी बंशी को बनाया है। 
कामिनीकायकान्तारे कुचपवेत दुगमे । 
मासंचर मनः पान्थ तत्रास्ते स्मशतस्करः । दरे ॥ 


स्त्रियों का शारीर रूपी बन कुच रूपी पर्घतां से अति दुर्गम 
हो गया हे, इसलिये हे पथिक ! तू वहाँ न जा, क्योंकि वहाँ 
कामदेव रूपी चोर रहता है । 


व्यादीर्घेश चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भोगिना । 


शेगार शतकस्‌ ६३ 
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नीलाब्जद्रतिनाहिना तर्मह दष्टो न न तचचुषा ॥ 
दएसन्तिचिकित्सकादिशिदिशिपायेशवर्माथिनो । 
ुण्धाक्षीक्षण वीक्षितस्यनहिमेवैद्योनचाप्योपे ॥ ८४ ॥ 
लम्बा, नील कमल सा काला, चंचल, टेढ़ी चाळ वाला, 
नेजवान, फनधारी साँप अगर काट छे तो अच्छा, परन्तु खो 
के कटाक्ष का काटा जानः ठीक नहों है । क्योंकि सॉप के विष 
से बचानेवाले सभी देशों मे बसते है और धार्मिक भी होते 
है, परन्तु अच्छे तेज्रचाळी स्त्री के दृष्टि से काटे हुए को कोई 
दबा नहीं है। 
इहहि मधुरगीते तृत्यमेतद्रसाऽयस्‌ । 
ह्फुरति परिमलाऽप्ता स्पश एष स्तनानाम्‌ ॥ 
इति इतपरमांथरिन्द्रियेश्राध्यमाणो । 
हहित करणदत्तेः पं्मि्वोचिताऽस्मि ॥ ८५॥ 
मधुर गीत खुनकर, अच्छा रूप देखकर, स्वादि अध्वरो 
सुत चलकर, शरीर छी खुगधि से और वारोर तथा स्तनों 
के स्पर्श से अर्थात्‌ इन पाँचो ज्ञानेन्ट्रियो द्वारा मजुष्य इत 
चाँचों वस्तुओं पर मुग्ध हो धूतो को तरह अपना कार्य साधन 
करते है । 
न गम्यो सेत्राशां न च भवति भेषञ्यविषयो । 
न चापि प्रध्वंस व्रजति विवियेः शान्तिकशतेः ॥ 
ख्मावेशादंगे किमपि विदधद्भव्यमश्तमस्‌ | 
. . रू (३ 
स्मरोऽपस्मारोऽयं प्रयति दर्श पृष्ठयति च ॥ ८६ ॥ 
यह कामदेव रूपी अपस्मार रोग, श्रम के आवेश मे दुख 


७० भतृहरिविशचितम्‌ 





देता हुआ शरीर तोडता, मन को अमांता और नेत्रो को 
घुमाता है। इख रोग में मंत्रों को गति नहीं, औषधि भी कोई 
काम नहीं करती और न यह रोग पूजा-पाठ से ही इष्गन्त 
होतां है | 
वेश्यासों मदनज्वाला रूपेन्धन समेधिता । 
कामी भियत्र इन्यन्ते योबनानि धनानि च ॥ ८७ ॥ 

कामी पुरुष अपने धन और यौवन को वेइया की कामास्नि 
के रूप रूपी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर देते है। अर्थात्‌ वेश्या आँ 
का भोग करनेवाला अपने घन और अयनी झवानी दोनों को 
कामाग्नि में जला डालते हें । 

जारयन्धा यचदुसुखायच अशाजीशाखिल्ांगाय च । 

ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गलत्कु्ठमिभूताय च ॥ 

यच्छन्तीषु मनोहरं निनवपुलेक्ष्मीलवश्रद्धया | 

पणयस्नीषुविवेक कह्पलतिकाशस्नीषुरञ्येतक्कः ॥दण। 

जन्मान्ध, कुरूप, वृद्ध, गंवार, नीच, कोढ़ी को भी थोड़े 
द्रव्य की तथा छुल की आशा से अपना झुन्द्र शारीर तथा 
यौवन समर्पण कर देनेवाळी स्त्रियाँ विवेक रूपी कद्यलछता को 
काटने के लिये छूरे के खहद्य हैं। भला उनसे कन बुद्धिमान 
श्मण कर सकता है। 

कश्चुम्बति कुलपुरुषो वेश्याधरपछ्वं मनोज्ञमपि | . 

चारभट चोर चेटक नटविट निष्ठोबन शरावम्‌ ॥८६॥ 

वेशया का अधर पल़च यदि सुन्द्र है, तो भी कौन कुलीन 
पुरुष उसे चुम्बन करेगा ? क्योंकि वह तो ठग, ठाकुर, चोर, 
नीच, नट आदि हज़ारों के थूकने का ठीकरा है । 


श्रृंगाश्शतकस्‌ ७१ 


घन्यास्तएव तरलायत लोचनानाम्‌, 
तारुरण्यळूपधन पीनपयोधराशाम्‌ । 
्ञामोद्रोपरि सञ्चत्रिवली लतानाम्‌, 
ह्ठवाकृति विङ्गतिमेति धनो न येपामू ॥ ६० ॥ | 
चंचळ, बड़ेबड़े नेत्र काली, यौचन के अभिमान में मत्त, 


पुष्ट और दृढ़ स्तन चाळी, त्रिवळी बाळी श्यो की आकृति देख 
जिनके मन में विकार नहीं उत्पन्न होता वे ही पुरुष धन्य हैं । 


बाले लीलामुकुलितमयी सुन्दरा हाता; । 
कि क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यय एष श्रमस्ते ॥ 
सम्प्रत्थन्ये चयमुपरते वाल्यमास्था ननान्तै । 
क्षीणो मोहध्तशमित्र जगज्जाल मालोकयामः ॥६१॥ 
हे बाले ! लीला से विकसित छुन्दर कटाक्ष ह पर कया 
फेरत्ती है ? उद्दर, तुम्दारा यह घ्रयल्ल व्यर्थ है क्योकि अब हम 
कुछ दूसरे हो गये में | लड़कपन गया, चन में रहते हैं, तृष्णा 
भी छूटी अब हम संसार को तृणवत्‌ समझते हैं । 
शुख्र सद्म सबिञ्रमा युत्रतयः श्वेतातात्रोज्ज्जला । 
लक्ष्मी रित्यनुशूयते स्थिरमिव स्फीते शुभे कमणि ॥ 
विच्छिन्ने नितरामनंगकलह क्रीडात्रुटत्तन्तुकस्‌ । 
मुक्ता जालमिव पयाति फटिति भ्रश्यादिशो दृश्यतां ॥ ६२ ॥ 


डउज्वज्ल घर, हावभाव युक्त खी, स्वेत छत्र युक्त लक्ष्मी 
का भोग पुण्य की वृद्धि पर ही निर्भर है । ओर जब पुण्य क्षीण 
हो जाता है तब सुरति में कामदेव के युद्ध में टूटे हुए मोतियो 
की माला के समान सभी लोग लुप्त हो जाते हैं । | 


७२ भतंहरि विरचितम्‌ 
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सदा योगाभ्याप्रव्यसनवश योरात्मसनस्ो, 
'श्विच्छिन्नां मेत्री म्फुरति यमिनुस्तस्यं किमतः । 
प्रियाशामाला पेरवस्म  धुमिवेबद्विधुमिः, 
सनिश्वासामोदे! भकुच कखशा श्लेपसुतते; ॥ ६३ ॥ 
जिनक्की आत्मा और मन लदा योग में अभ्याख कर रहा 
है और जिनकी पुण्यात्माओं ले मैत्री है, उन्हें स्निवों के सस्भा- 
घण, मुखकमल, कुच रतश और उन्हें छाती से लगाने में क्या 
आनन्द मिलेगा ? 
कि कन्दर्प करं झदथयसि कि कोदणडमे कारिते । 
रे रे कोकिल कोमलं कलरवं कि त्वं ग्र्या वरमसे | 
मुण्ये स्तिण्य विदेग्य सुम्ध मवुरेखो ले? कटान्षे लम । 
चेतश्चुम्बित चन्द्रचूइचरणध्यानाशृतं वतेते ॥६४॥ 
अरे क्षुद्र कामरेच ! क्यो अपने घजुष के टकार से हमें 
दुख देता है ? रे झोकिळ ! तू व्यर्थ इन मीठे स्त्रो मे बोलता 
है। और हे सुन्दरी ! तू अरना चंबळ कटात घुझपर न डार 
क्योकि मेरा मत तो शिवजी के बरणों के ध्यान मे मम्त 
हो रहा है। 
यदा पीदवाने स्मरातिमिश संचार जनितथ्‌ | 
तदा सवै नारोमयमिइमशेपे जगद्भूत ॥ 
इदानीमस्साक पतर विवेद्यांजनदशास । 
समीभूता इष्टिस्त्रियुवनमेपि ब्रह्ममनुते ॥ ६५ ॥। 
जब तऊ सुझ में कामदेव रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अज्ञात 
था, तब तक समस्त सलार ख़ीमय देख पड़ता था। अब 
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जब हमने विवेक रूपी अंजन अपनी आँखों में लगाया तो मेरी 
दष्ट सम हो गयी और खंखार ्रह्मसय देख पड़ता है। 
बाले लीला सुकृुलितमस्रीमंथराहष्टरिाताः, 
कि ल्तिप्यंते विश्मत यतो व्यथे एष श्रमस्ते । 
संप्ररपन्देवयसुपरतं वार्यमीस्थावनान्ते क्षीणो, 
मोइस्तृणमिव जमज्ञाल मालाकयामः ॥ ६६ ॥ 
हे बाले ! लीला करके आँख को मारती, तथा खुन्दर दृष्टि 
को कयो फंकी है ? तेरा यद प्रयत्न व्यर्थ है । क्योकि अब हम कुछ 
और हो गये हैं। मोह क्षीण हो गया, जगतू को तुणचत समझने 
रगे और वनवास झी इच्छा हुई अतपव अब तू विश्राम ळे । 
इयं बालामां मरह्वनबरत निदवर्दल परभा, 
चोरं चल्षुः क्षिपतिकिमभिप्रेतमनया । 
गतो मोहो स्माकं सुमाशवरवाणुव्यतिकरज्य, 
जदालाझांतातइपिन वराकी विरमति ॥ ६७॥ 
हे सुन्दरी ! तू इम पर कमल्रभा के समान चक्जु-कोणों 
को क्यों फकती है | इलसे कुछ अर्थ सिद्ध न दोगा । क्योंकि 
येरा मोह गया, कामदेच के बाण स व्याथत तथा जळता हुआ 


हृदय भी शीतल हो गया । ऐसी दृशा में ऐ सूचा! अब भी 
तू क्वो नहीं विश्राम करती : 


चुस्बंतो गणइभित्तीरह्कवति पुसेस्तीत्कृतान्याद धाना, 
वत्तः सूररुंचुकेषु स्तनभर पुलकोद्वेदमापादयन्तः | 
ऊना कम्प्यंतः पृथुजघनतरात्हमयंतो शुकानि, 
व्यक्त कान्ता जनानां विट चरित कृतः शोशिशवांतिबाता॥६ ८॥ 
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शिशिर ऋतु का वायु अलक वाली खती फे सुन्दर मुख्य 
तथा कपोळो का चुम्बन लेता हुआ उसके मुइ से सी-ो करां 
देता है, उसके कुचो के रोचें उठाकर, उक्षके जंघा क कपाकर, 
मोरी जंघाओं के ऊपर से वश्या हटाकर, लस्पट पुरुषों को 
भाँति आचरण करता है । | 
कृशः काणाः खजः श्रवश रहित; पुच्छ विकलो । 
व्रणी पूयछिन्नः कृमिङुलशतेराद्रततनुः ॥ 
सुधाक्तामो जीशो मृतमयः कपालाषितगल; 
शुनीमन्वेतिश्वा हतमपि निहन्त्येव मदनः ।! ६६ |! 
जव हम डुबखे, कारे, लूले, बहिरे, दिकझ फोड़ों वाले 
पीब वाले, कम पड़े हुए, भूक से व्याकुळ, बुद्ध, मरने योग्य, 
अस्थिचर्माविशेष कुत्ते को कुतियाँ के पीछे लगे देखते हैं, तो 
कहना पड़ता है कि कामदेव मरे हुए को भी नहीं छोइता। 
फिर ओरों को कया कहा जाय ? 
यद्यस्यनास्ति रुचिरे तस्मिस्तस्यास्पद्ा मनोज्ञेऽपि । 
रमशीयेऽपि सुधांशेत मनः कामः सरोजिन्याः ॥१००॥ 
जिलको जो वस्तु रुचिकर नहीं होती, उसके मनोशता से 


भी वह कुछ लाम नहीं उठाता। जेसे रमणीय चन्द्रमा को भी 
पाकर कमिलनी नहीं लिखती अर्धात्‌ प्रसन्न नहीं होती । 








चूड़ोससित्चारुचन्द्र कलिङाचञ्च/च्छिखामास्वरो, 
लीजादग्धविल्ो लकाश शल पः भेयोदाग्रेसफुरन्‌। 
अन्तः स्फूजदपारमोइतिमिर परम्मारसुद्चाययन्‌, 
चेतः प्रझनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः ॥ १॥ 
चन्द्रमा को शिर पर घारण करनेवाले, कामदेव को भस्म 
करनेवाले और मोदघिकार को हरकर कल्याण करनेवाले हृदय- 
मंदिर के दीपक रूपी क्षीशंकर भगवान, आपकी जय हो । 
थां चिन्तयामि सततं मयि मा विरक्ता, 
साप्यन्य मिच्छति जने भ जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, 
थिक्तां च तं च मदन च इमांचमांच ॥ २॥ 
में जिसकी निरतर [म्ल ऋरता दूँ बह मुझ से वर्क 
होकर किसी दूसरे की इच्छा करती है ; और वह जिसी दूसरा 
स्री पर आसक्त है और वह त्री हम से प्रसन्न है। इसलिये इन 
तीनों को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो इस झट 


७६ भतृहरिविग्चित्म्‌ 


में पड़ा हूँ कामरेद को तो ओर भी अधि धिक्कार है जो 
सब फो नचा रहा है । 
बोद्धारों मत्सग्ग्रस्ता। प्रभवः स्मयद षितः; ¦ 
hg क्‌ रे ® > 
अवथापहताशचान्ये जीणगंगेसुभांषतम्‌ || ३ ।' 
बुद्धिमान लोग अपने मत्सर से ही अलित हूँ, धनी लोग 
शन्न के घम्ड से ही किसी गुणी का आदर नहीं करते और 
अव्पक्षों से कहने की इच्छा नहीं होती । अतः उक्त काव्य 
शरीर ही में जीणे दो जाता है अर्थात्‌ प्रपर नः+ होता; 
क्योंकि शुण ग्राइक नहीं रहे । 
न संवारातनले चरित मनुपश्यामि कुशलम्‌, 
विपाकः पशयानां जनयति भयं मे विशत! । 
महद्भिः पुणयोधेश्चिर्परिशुहीताश्च विषया, 
महान्तो जायन्ते व्यप्षममिव दातुं विषयिशःम्‌ ॥ ४ ॥ 
संसार में जन्म छेने में भी कुशल नहीं है और स्वर्गादि भी 
भयप्रद डी हें, क्योंकि पुण्य क्षय होने पर वहाँ से सी पतित 
होना पड़ता हैं । अर्थात्‌ विषयाशक्त पुरुषों का दोनो, लो क-पर 
खोक क्ेशकारक ही हैं, क्योंकि पुण्य सचथ करके जन्म लेने 
बाला भी तो वाखनाओं में लिप्त दोऋर डु भोगता है। 
उत्खातं निधि शंकया क्षितितल ध्माता गिरेधांतवे | 
| \ ~ + RE रः a o ० ह- 
निस्तीशः सरितां पतिनृषतयो यस्मेन संतोषिताः ॥| 
मेत्राराधनतत्परेश मनसा नीत! श्मशाने निशा; । 
प्राः काशवराट कोऽपि न मया तष्णोज्युनामु यमां )। ५ ॥ 
द्रव्य की आशा से मेंते ठोर-ठौर भूमि खोदी, पदाड़ की 
अनेक घातुओं को फक डाला, समुद्र को मथा, राजाओं को 
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प्रसक्ष किया और रानि समय इमशानो मे सत्र का जप किया 
पश परिणाम कुछ न निकला, एक कोड़ी भी न मिली और 
अंत दाल झा गया! इससे हे दष्णो! अब भी तो मेरा 
पिण्ड छोड़ 
आन्त देशमनेJुहुम विषमं प्रां न किचित्फल्‌ 
त्यक्त्वाञाति कृलःभिग्रान छुचित सेचाकूता निष्फला।। 
क्तं मान विवर्शिति परणशरे साशंकण क्षाङवत्‌ । 
तृष्णे दुमतिश३ङसनिःते नादा!प पन्तष्यसि | ६ 
अनेक दर्गम देशो में ख्रमण किया पर व्यर्थ छुआ, मान- 
मर्यादा छोड़ दूरौ की सेबा की वह भी निष्फल ऑर अपमा- 
नित होते हुए पराये कं घर कौट शी भाँति भोजन भी करता 
रहा उससे भी कुछ लाथ नहो हुआ। ह पाप-्कमं मं लोन 
तृष्णे ! इतने पर भी संतोष कयो नहीं करती: 
खलोस्लाप! सोढा कथमपि तदाराधनपरनिश्, 
हान्तर्दाष्यं इसित मापिशून्येन मनसा । 
कुररश्च्श्तम्भः प्रवेशित वियामेञलिरपि, 
त्यगःशि मोघाशे किमपरमतो नतेयसि माम्‌ । 
सेवा करते खमय हम नित्य दुष्टो के कुवाकयो को खहदते 
रहे, उन्‍हें देख अपने आँखुअ को पॉछ कर भी हरते हुप उन्हे 
प्रसक्ष करते थे। उनके सामने हाथ भी जोड़े | हे तृष्ण ! भला 
अब तू मुझे व्यर्थ क्यों नचाती है ! 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ | 
व्यापारैवेहुकायमारगुरभिः कालो न विज्ञायते ॥ 


ड्ष् _ अतृहरिविश्चितस्‌ 


हृष्टवा जन्मजग विपत्तिम णे त्रासश्चनोलबते । 
पीला मोहण्यी प्रमादमदिशपन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
सूथ्य के डदय और अस्त होने के साथ-साथ आयु भी 
'दिन-दिन घटती ज्ञाती है, तथा व्यापारादि से चित्त नहीं 
भरता और जन्म, बुद्धापन तथा सत्यु होते इण देखकर भी 
मनुष्यों को चेत नहीं होता | इस से मालूम दोता है कि संसार 
अग्राद रूपी मदिरा पीकर सच्च हो रहा है | 
दीना दीनामुखेः सदेवशिशुकेराकछजाशाम्बरा | 
क्रोशाद्धिः ज्ञु धितेनिरेन विधुरादश्येत्‌ चेद गेहिनी ॥ 
यांवामंगमयेन गढ्दगलव्युट्यद्विलीना क्षरम्‌ । 
को देहीति वदेत्स्वदर्व जठर स्थार्थ मनर्वी जनः ॥ ३ ॥ 
अपने को दुखी, बच्चा को भूक से तड़पते और अधीर खती 
को देखकर संसार में कोन ऐसा घीर पुरुष है जो याचना 
संग होने के डर से माँगने को किली छे सामने हाथ न 
फेलावे । | 
निट्त्तामोगेच्छा पुरुषडहुधानो विगलितः । 
समानाः स्वर्यापाः सपदि सुहृदो जीवितप्तमाः ॥। 
श्नेयेष्ठयोत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने | 
अहो घुष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ १० ॥ 
विषय-मोग की इच्छा कम हुई, छोगों में मर्य्यादा सी घट 
गई, मित्रगण भी मर गये, अपने भी लकड़ी टेझकर उठते हैं, 
आँखो के आगे अंधेरा छाया रहता है, तो भी यइ काया पेसी 
निर्ळञ्ञ है जो सृत्यु का नाम सुनकर काँप जाती है । 


चर 
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हिंसाशुन्यमयत्नलभ्यमशने धात्रा मरुत्कलिपत, 
व्याजानां वशदस्वृणाुर एज सडा स्थलीशायिनः 
ड Cs ४ ( है 
संप्ाराण्‌रलघनच्तमधियां दत्तिः कुता स्ता दर्शा, 
यामम्वेषणर्ता यान्ति सततं सर्वे समाधिगुणा। ॥११॥ 
ब्रह्मा, दिना दिखा या उद्योग झिये सपा को खाने के लिये 
चायु देते हैं, पशुओं को तृण बनाये हैं, और जिनकी बुद्धि 
समुद्र ळाँघने को भी समथे है उसको जन्ति उन्हाने पेसी बनाई 
डे कि समी गुण उसमे समाप्त दो जायें पर लिख न हो । 
न ध्याते पदमीश्वरस्य विधिवत सस्तार विच्छित्तये | 
९ Cee 0 
स्वगेद्रार कपाटयाटनपढ़धेमेंडपिनापाजित: ॥ 
नारीपीन पयःघरोस्युगुलं स्वप्नेऽपि नालिगितम । 
मातुः केवल मेवयोवन वनच्छेद कुठारावयम्‌ ॥ १२॥ 
संसार से पार होते के लिये परमात्मा के पाद पंकजी का 
यथाचत ध्यान नहीं किया स्वर्ण जाने के छिये कोई घरू नहीं 
किया | खी के पुष्ट पयोधर भी स्वप्न में भो छाती से नहीं 
लगाया, तो समझना चाहिये कि केवल माता के योवन रूपी 
घन को काटने के लिये कुल्हाड़ी के समान ही उत्पन्न हुए है । 
भोगा न सुक्ता वयमेव सुक्ता सुतपा न तप्ते वयमेव तसा; । 
कालो न यातो वयमेवयाता, स्वृष्णा न जीर्णा वर्मेव जीण १३॥ 
हमने विषयों को तो सोगा नहं उब्टे विषय ही ने हमें भोग 
लिया, इस तपन तपे पर तप ने हमें तपा दिया और समय 
नहीं बोता परंतु हमारी आयु अलबच्ता व्यतोत हो गई। 
` परन्तु इतने पर भी तुष्णा बुडूढी नदीं हुई, बल्कि दमी इद 
हो गये । SN: 


टः० भ्‌ तुहरि घिर चि तसू 


स्ञान्तं न छमया गृहोचितसुखं त्यक्त न संतोषतः | 
सोटा हमहशीत वात तएनः क्लेशन्नशातपतपः ।। 
ध्यातं वित्तमहनिशं नियमितप्राशन शम्मोषदः । 
तत्तर्कमे कृतं यदेत मुनिशिस्तैम्तै फलेवञ्चितम्‌ ।। १४ 
क्षमां किया पर अक्क दोर, खार शश्व छोड़ा, पर विवश 
होकर रूदी गमी आदि का दुल सद्दा पर तप मे पिया, चम 
का ध्यान किया पर कल्याण देनेवाले शंकरजी के चरणों क! 
ध्यान नहीं किया । सारांश यह कि अपने को बुद्धिमान समझ 
कर हमने लौ-लो कर्य किये परन्तु फळ स्वरूप उड्डे ही ठगे गये । 
वालिभिसुखमा कान्तं पलितेरकितशिः 
गात्राश शिथिलायन्ते तृष्ण का कर्णायते ॥ १५॥ 
मह के चमड़े सिकुड़ गये, शिर के बाल पक गये और अंग _ 
शिथिल हो गये पर एक तृष्णा ही ऐसी हैं जो युवा होती जाती 
येनेवाम्इरखण्डने सम्बीतो निशि चन्द्रम 
तेने च दिवा भावुरहो दोगत्यमेतयोः । १६॥ 
एक दी आकाश को प्राप्त करने के लिये सूर्य्यं और नन्द्रमा 


दोनो भ्रमण करते हुण दुर्दशा को प्राप्त होते हैं पर फलोभूत 
कोई नहीं होता । 


अवश्ये यातारश्चिरतरमुपित्यापि विषया, 

वियोगे को भेद त्यजति न जनो यत्स्वयसमुन्‌ । 

त्रजन्तः स्वातंत्याद तुलपरितापाय मनस 

स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ १७ ॥ 
जब यह सचित विषय इत में छूट ही जायगा तो मनुष्य 


बेराग्यशतक्म्‌ द्‌ 


उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देते क्योकि जब अपने से 
छूट जायगा, तो दुख दोगा और जब अपने ही उखे छोड़ देंगे, 
तो महा सुख की प्राप्ति होगी । | 
कृशरः काशाः खगः श्रशशरहितः पुच्छ विकलो, 
त्रश! पुतिक्लिन्नः कमिकुलशतेशबृुउतनुः । 
जपा नछामो ज'श्‌ः पिठरजकपालावित गल;, 
शुनीमन्वेतिशअ हतमपि च इन्त्थ ब मदनः ॥। १८।। 
दुर्बळ, काना, लेगड़ा, जिरे कान और पंछ कठे हैं, घाव 
हो रहे है, पीब बहती, देह में कीड़े पड़े है, भुका, बूढ़ा और 
जिसके गळे मं फूटी हाडी पड़ी हुईं है, वह कुत्ता भी जब 
कुतियो के पीछे संगम करने की इरुछा से घूप रद्वा है, तो फिर 
पुष्ट और आरोग्य पुरुषों को कामइच कयो न दुख द्‌ ? 
भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं, 
शय्या च मूः परिजनो निजदेह मात्रम्‌ । 
ब्र च जीण शतखणड मलीन कन्था, 
हाहा तथापि विषया न परित्यजति ।। १६॥ 
माँगने पर सी एक ही समय नीरस अन्न खाने को मिलता 
है, भूमि पर सोते हैं, कुटुम्ब में भी कोई नहीं है, पुराने वस्त्र 
की सौ टुकड़े वाली शुदड़ी पहिने हैं पर तब भी आइचर्थ की 
बात तो यह हे कि छन्हे वासनाप छोड़ती नहीं । 
स्तनौ मांट्ग्रंथी कनक कलशा वित्यु पमितो, 
मुखं श्लेष्मागारं तदपि च शशांकेन पुलितम्‌। 
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ख़यन्मूत्रक्िने करिवरकरस्पयि जघने, 
महो निन्द्य रूप#विअनविशेषेगुरु कृतम्‌ || २० ॥| 
कवि लोगो ने न मालूम कयो इन निन्दा-योग्य स्त्रियों के रूप 
को इतना वढ़ाया है यथा माँस के लोरे के स्तन को स््रण-ऋलश 
शूक खकार के शइ सुख को चन्द्रमा, सूत्र से भीगे जंघो को 
गजराज के संड की उपमा देते हैं । 
गजान्‌ माहात्म्यं पततृशलमो दीप दहने । 
स मीनोप्यज्ञाना द्डिग युतमश्नातु पिशितम्‌ || 
विजञ।नन्तोऽप्येते वमिह विंपज्ञाल जटिलान्‌ । | 
न सुंचामः कामानहह गहनो मोह महिमा ॥ २१ ॥ 


मोह के वशीभूत होकर पतंग दीप पर गिरकर जल जाता 
है. मछत्ती कटिये का मॉल गाकर अपने घ्राणो का नकष करती 
है । टीक ही है, मोह की महिमा अति कठिन है, तभी तो लोग 
ज्ञान बूझकर इस दु'वदाइ न्षवों की अभिळाषघा नहीं छोड़ते । 


विप्तमलम शनाय स्वादु पानाय तायं 
शयनमवानिषछठे वरकले वायक्षी च | 
नवघनमध्ुपान अन्त सर्वेन्द्रिय/णा 


मविनयमलुमन्तु नोत्महे दुजेनानास्‌ ॥२२॥ 
जब खाने को फल, पीने को मधुर जल, खोने को धरती 
आर पहिनने के लिये वल्कल अर्थात्‌ पेड़ों की छाल मौजू' 
है, तो फिर घन रूपी मदिरा को पीकर मत्त धनिको को हम 
कयो सेवे और उनका निराद्र चयों सहे ? 


बिपुलहृदयेधन्येः केश्चिज्ञगज्जनित पुरा । 


वराग्यशतकस्‌ | परे 
विध्ृतमपरिदेस चान्येविजित्य तृश यथा ॥ 
हृहहि सुवनान्यन्ये धीः [श्चतुदेश भुते । 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुं क एष मदज्वरः ॥ २३॥ 
कोई ऐले मात्मा छुए जो संसार को उत्पन्न किया, कोई 
ऐेखे इुप जिन्हौने डस धारण किया और बइुतो ने इसे अपीत 
कर और तुच्छ समझ कर औरो को दान मे दै दिया । कितने 
ऐसे हें ज्ञो लोगो को पाळते हैँ। यह देखकर सी मनुष्य कंचछ 
दो चार गाँव की ही ठकुराई पाकर गये करने लग जाता है। 
अर्थात्‌ उन्हें अभिमान का उवर हो आता है । 
सब रामा वयमप्युपाज्षित गुरुप्न्नाभिमानोंन्नता।, 
CT OC om र , 
हयातस्त्वं विमवेयेशांस्ति कबयां दिज्ञु पतन्वान्तिनः । 
इत्थ मानद नातिद्‌ घुभयरेप्यावया+न्तरम्‌ | 
यथ्चस्मासु र ।वुखो ऽमितरयमरप्यं कान्ततो निस्पृशः ॥२४॥ 
यदि तू राता है तो में ने भी गुरु-लेवा के द्वारा बुद्धि प्राप्त 
कर उच्चपद्‌ को प्राप्त किया है । यदित घन से प्रसिद्ध है, तो 
कवि लोग इमारी चिद्बता की ही प्रशंला देश देशान्तरों में 
करते फिरते है । यही कारण है शि यदि तू हमसे तनिक 
भी मंद फेरता है, तो में तुझसे अधिर निस्पृह हो जाता हूं । 
न , रु ० = 
अभुक्तायां यस्यां क्षणश्रपि न यातं उृपशतेसुरर्तस्या, 
लागभे क एब बहुमानः क्षिति सुमाम्‌। 
तद्शस्याप्यंशे तदवयवलेशेऽपि पत्यो, | 
विषादे कतेव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ ॥२५॥ 
जिस पृथ्वी को सेकड़ो राजा अपनी-अपनी ककर मर गये 
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पर उनसे भी भोगी नहीं गईं | तो फिर उस पृथ्चे के शाज्य का 
अभिमान ही कया हे? पर यहाँ तो आज्ञ कल लोग उस समग्र 
पृथ्वी के खंड के स्वंड का खंडाश पोरे पर भी लोग अपने को 
भूपति मानने लग जाते हैं । ज़रा देखो तो खडी ये सूखे बल्टे 
इस्सी में आनन्द समझते हैं । खखार में यही तो आइचर्य है । 
मृत्रिगडों जलरेखया दलीयतः म्वोऽप्य्यं न त्त्रशु, 

. ° = ए ने 
रगीकुत्य स एव संयुतश्ते राज्ागणसुज्यते । 
तइद्ुद्तेऽथवा न किमपि ल्ुद्रा दरिद्रा श्रम्‌, 
घिकधिक ताम्पुरुषाधमान्ध न कश वाल न्तितेभ्योऽपिये ॥२६॥ 

यह भूमि मिट्टी के एक खोदे और पानी की एक रेखा से 
घिरा हुआ है अर्थात्‌ यह तो आपही छोटा है। तिस पर राजा 
लोग परस्पर सेकड़ों लड़ाइयाँ लड़-लड़ कर और अपन!-अपना 
हिस्सा बॉट कर किसी प्रकार भोगते हैं । ऐसे श्लु और दरिद्रो 
को जो बड़े दानी कहाते हैं। उन्हें दानी महादानी की उपाधि 
देकर जो अधम उनसे धन की कणिका की इच्छा करते है 
उन्हे छिक्कार हे । 

न नटांनविटान गायना न परद्रोइनिबदबुद्धयः । 

जप सद्यनि माम केवयं कुच भारानमिता न योषिताः।२७॥ 

न तो हम नट हैं, न पर ख्तियों के लम्पट हैं, न गानेवाले 
हैं, न झूठे ळवार हैं और न बड़े-बड़े स्तन के भार से झुकी हुई 
झी हैं, फिर हमको राजा के घर पूछता ही कौन है ? 

पुरा विद्वत्तासी टुपशमबतां केश हतये, 

गता कालेनासो विषयसुख सिद्धये विषयिणाम्‌ । 





वेराम्यशतकम्‌ | प 
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इदानीं तुमेक्ष्य क्षितितलशुज्ञः शा विघुखा, 
नहो १४ मापि प्रतिदिनमधोधः प्रविशति ॥ २८ ॥ 
पहले तो पंडित लोग चित्त के दुखो को ६र करने के लिये 
चिद्या पढ़ते रहे, फिर राजाओं को प्रसन्न कर तथा उनखे 
व्यादि लेकर विषय-सोग करने के लिये पढ़ने छगे। किन्तु 
आज कल तो राजा लोग मो शास्त्र सुनने से विमुत्र होते जाते 
हें, जिलले बह विद्या अधोगति को प्राप्त होती जाती है। यह 
चित्त में बड़ा शोक है । | | 
स जाता; कोप्यासीन्मदनरिपुशा मूध्वि धवले, 
कपाले यन्योञ्चविनिहितम्रले कारविषये । 
तमिः ्राणत्राण प्रश मतिभिः केश्चिदधुना, . 
नमद्भिः कःपुम्रामयमतुलदपेज्यरमरः ॥ २६ ॥ 
पहले तो ऐसे पुरुष हुए जिनके मस्तक को माळा शिवजों 
धारण किये हैं। अर्थात्‌ वे उनके भूषण हुए और अब के कुछ 
छोग ऐसे हैं जो कुछ लोगा से प्रतिष्ठा प्राप्त कर अभिमान रूपी 
ज्वर से ग्रसित दे । का 
अर्थानामीशिषे वयमपि च गिरामीश्महेयावदित्थ । 
शूरस्त्वं वाद्दिपेज्वर शमन विधावक्तयं पाटवं नः ॥ 
सेबन्ते त्वांयनाळ्या मतिमलइतयेमामपि श्रोतुकामा । 
प्रय्यप्यास्थाने चत्तत्वयिमम सुतरामेषराजन्गतोस्मि ॥३०॥ 
यदि तुम घन के थती हो, तो हम भी विद्या के धती 
हुँ । तुम शाद्मा्थं में प्रवीण दो, तो हम भी शास्रार्थ करने में 
वीर हैं। यदि तुम्ह घन-लोलुप लोग सेते हैं, तो हमें मी अश्वान 
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दूर करने को इच्छा वाले तथा शाख सुननेवाळे सेवते हैं। 
हे राजन्‌! यदि हमारे प्रति तुम्हे श्रद्धा नहीं है, तो हमें भी 
तुम से कुछ काम नहीं है| 
मानेम्लायिनि खडिते च घसुनि व्यर्थ प्रथातेऽथिनि | 
क्षीणे बंधुजने गते परिजने न्छे शनेयोवने | 
युक्तं केवलमेतदेत्र सुधियां यज्जन्हुरून्यापय: ¦ 
पूतग्राव गिरिन्द्र कन्दर दरी ङुंजे निवाम्र क'चत्‌ ।!३ २॥ 
प्रतिष्ठा नष्ट हो गई द्रव्य नाश हो गया, याचक लोग 
आये पर विसुग्त् होकर लोट गये, ञ्राता, खी, पुत्र तथा और 
सम्बन्धी नष्ट भ्रष्ट हो गये, तो ऐसे समय में घुद्धिमानो को 
डचित है कि जिस पहाड़ को गंगाजी पवित्र करता है उसकी 
कन्द्रा में निव स कर। 
परेषां चेतांसि प्रतिदिवसामाराध्य बहू हा । 
असादं कि नेतुं विशसि हृदय क्लेशकलितम्‌ || 
प्रमन्नेत्वय्यंतः स्वयघुदित चिन्तामशि गुशे। | 
विप्रुक्तः सं करः किमभिल्वषिते पुष्यति न ते ॥ १२ ॥| 
अरे मन ! त स्वयं प्रसन्न द्दोने के लिये व्यर्थ दूसरों को 
क्यों प्रसन्न करता है ! यदि तू अपने संकल्प अर्थात्‌ ठष्णा 
छोड दे, तो चिन्तामणि के समान आप ही प्रलन्न हो ज्ञावेगः 
स्वारांश यह कि शान्ति, सतोषादि शुण ग्रहण करते पर भाष 
ही मनुष्य को खारो आशाए-अभिलाषाए पूणं हो जायगो । 
भोगेरोग भयं कुले च्युतभय वित्ते नपालाहुय । 


मोने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायामयम्‌ ॥ 


र र 
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शालत्रे वादभयं गुणे खलश्यं काये कृतांताद्भयं । 
सर्वे वस्तु भयान्त्ितं घुवि दशा वेशग्य मेरामये ॥ ३३ ॥ 
भोग में रोग का मय, सुख 3 दुव की आशाका, कुल में 
कुज्ाति का भय, घन में राजादि का मय, दास होने में स्वामी 
का भय, चळ में श्र का सय, रूप में बू द्वापन का भय, शास्त्र मै 
पराजय का भय, गुण सें दुष्टो का मय, शरीर को काळ का भय 
है। अर्थात्‌ सभी स्थात पर भय ही भय है केवल चेराग्य ही 
निर्भय है । अर्थात्‌ सन्यासी डो कुछ भय नहीं है । 
शर्मीषां प्राणानां तुलित विसिनिज्र पयर । 
र f ह ५ 
कृते किन्नासमभिविगलित विवेशव्येवसितय ॥ 
यदात्य नामग्रे द्रवण मदिनिःशेर्मनसा । 
कते बतिव्री डेनिजगुश कथा पातक मपि ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल चंचल रहता हे, उसी 
तरह चत्रल्ता से हमने विवेक त्याग, क्या-क्या न किया! 
अर्थात्‌ घन मद्‌ से मदान्ध होकर अपने शुण गान का पाप 
हमने निर्द्लज होकर किया, जो अनुचित था 
खरात कएमहोमहान्स तृपतिः सामन्त चक्र चतत । 
पाइवे तस्य च सापिराज परिषत्ताश्चन्द बिस््राननो? ॥ 
उद्रिक्तः स च राजपुत्रनित्रहस्ते वन्द्निस्ताः कथाः | 
सवे यस्य वशादगात्‌ स्मृतिषदं कालाय तस्म नघः ॥३५॥ 
पहले यहाँ कैली सुन्दर खी, कैसा नगर था, राजा कैसा 
उत्तम था, उनके पुत्र कैले थे, कैसे बन्दी जन थे जो अच्छी 
अच्छी कथांए कहते थे, उन सबको जिस काळ ने चोपट किया 
हे, उस काळ को नमस्कार है। | 


हे 
ष्पः भतुडरिविर चितम्‌ 
8 र तप मी नशीली टिक लिन 
वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खलु ते । 
समं येः सम्बद्धा स्मृति विषयतां तेऽपिगमिताः ॥ 
इदानीमेते स्मः पतिदिवक्षमासञ्च पतनाद्‌ । 
गतार्तुट्यावस्यां सिकतिल नदी तीरतरुभिः ॥ ३६ ॥। 
जिनमे हम जन्मे थे वे तो बहुत दिन हुप जले गये, जिनके 
साथ रहे वे भी स्मरण पद में गये । हम भी दिन-दिन गिरते 
जा रहे हैं और बालू को नदी-तड पर के वृक्ष की भाँति लरकते 
जारहेहैं। 
 यञंत्रानेकः कचिदपि गृहे त्र तिष्ठत्यभैको | 
यत्राप्ये स्तदनु बहवस्तत्र चान्ते न चेः ॥ 
इत्थं चेमोर जन दिवसो दोलयन्‌ द्वाविवाक्षों । 
कालः काल्या सह अहुकलः क्रीडति प्राशपारे; ।। ३ ७॥। 
ज्ञिस घर में एक थे वहाँ अनेक देख पड़ते हैं और जहाँ 
अनेक थे यहाँ अब पक हैं | मालूम होता है काल, रात दिन के 
घासे संसार रूपी चौपड़ के खेल में प्राणियों की गोटी बनाकर 
अपनी काळत्य शक्ति के साथ खेळ रहा है। 
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदी । 
गुणो दर्कान दारानुत परिचरामः सविनयम्‌ ॥ 
` पिवासः शाद्नोधान्‌ द्रतविविध काव्याप्रृतरसान्‌ । 
न विद्मः कि कमेः कतिपय निमेषांयुपि जने ॥३८॥ 


तप करते हुए गंगा-तर पर रहेंगे, गुणवती सतियो के साथ 
रहेंगे, घेदान्त शात आदि व्यामुत को पियेगे । अर्थात्‌ इस 


वेगग्यशतक स्‌ ट्‌ 





क्षणभं गुर शरीर से यदि मनुष्य चाहे तो क्या-क्या नहीं कर 
सकता ! 


गंगार्तरे हिमगिरि शिला बड पझाहनस्य । 
ब्रहमध्याना भ्यसनविधिना योग निद्रा गतस्य ॥ 
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कि तेर्भाव्यं ममसुदिविसेयत्र ते निविशाः । 
सस्पाप्स्यन्ते जरठ इरिणाः शगंडूविनोद ॥ ३६ ॥ 
देख हमारे वह छुदिन कब आते हैं कि जिस दिन गंगा के 
तर पर हिमालय की शिला पर आसन लगा पद्मासन बेठुंगा । 
घह्मश्ञान के अभ्या में आँख मेद थोग जमाऊंगा और बूढ़े 
हिरण अशांक होकर हमारे शारीर छो अपनी खीगी से 
खुज्ञलाधघेगे ? 
स्फुरत्स्फार ज्योत्स्मावतरलिततले झापि पुलिने । 
सुखःसीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु यमरितः ॥ | 
भवामोग द्विग्मा: शिवशिवाशवेत्यातत्रचस्ा । 
कदा स्यामानन्दोदागत इहुल बाष्पप्लुनहशा ॥ ४० ॥ 
किल दिन में चन्द्रमा को निर्मेल चादनी में पवित्र सलिल! 
गंगा के तट पर बेठऋर ध्यान करूगा और खुनसान रात्रि में 
शिव-शिव करते हुए संघार के ठु भूल आनन्द के आंसू 
ब्हाऊगा । 


महादेवो देव: सरिदपि च सैषा सुम्छरिद्‌ । 
गुहा एवामारं वस्चर्मयि ता एव इरितः ॥ 
सुहद्रा कालोऽयं व्रतमिदमदेन्य व्रतमिदं । ` 
कियद्वा वक्ष्यामो वटविटणवास्तु द यिता ॥ ४१ ॥ 


३० भतृहरिविरचितस्‌ 





हमारे लिये महादेच ही एक मात्र देच, गंगा ही नदी, गुफा 
ही घर, काल ही मित्र, निर्भयता ही व्रत और बटदृक्ष ही 
हमारा प्यारा है । 
एकाकी निस्पः! शांतः पछ तो दिगम्बर! । 
कदा शम्भो भविष्यामि कमनिमूलनन्तयः | ४२ ॥ 
पैसा कब होगा जब कि हमको एक्रानत में रदने को इच्छा 
होगी तथा हे शिव ! ऐसा सुदिन कब आवेगा जब कि इम 
हाथ को ही पात्र बनाये दिगस्बर रूप से कमो की जड़ उस्वाड़ने 
में समर्थ हो सकेंगे ! 
आशानाम नदी मनोश्थ जला तृष्णा तरंगाकृला । 
र[,ग्रहचात वृल्कू पे; बथद्र मध्य it 


मोहावते सुदुस्तराऽतिगहना प्रोत्तर्रचन्ता हटी | 


तस्याः पारगता बिशुद्ध मनसो नन्दन्ति योगीश्वग ॥४३॥ 
आशा की नदी, मनोग्थ का जल; तृष्णा ही उसकी लहर 
हे, उसमें प्रेम के मगर, तकरूपी पक्षी है, धयरूपी दुक्ष को 
गिराने वाली मोह-रूपी भँवर भी हैं । इख मर्यकर नदी में भौरा 
रूपी मन पड़ा हुआ है | इसीलिये बड़ी चिन्ता है क्योंकि उस 
दुग्च-तट चाळी नदी को कोई चिरले योगी ही पार कर सकते हैं। 
आसंसारं ब्रिश्ुवनमिदं चिन्ता तात ताइङ। . 
नेवास्माकं नयम्पद्ी श्रोत्रवरत्मागतो बा ।। 
योऽयं धत्ते विषयकरिणी गाढ गूढाभिमानः । 
च्तीवस्यान्तः कर्ण करिणः संयामालानलीलां ॥४४॥ 
हे मित्र | जब से यह संसार बना तब से हम एक भी ऐसे 


a 
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अभिभानी को गोजते है ज्ञो मन रूपी इन्मत्त हाथी आर 
विषय रूपी इथिनियो को वह मे कश सके | पर मिळना तो 
दूर रहा सुनने में भी न आय । 

ये बद्धेन्ते घनदति पुर प्राथनाद:ख भाजो । 

गे चार्यत्वं दधति विगशक्तेत भ्यस्त बुद्धेः ॥ 

तेषा अन्तः स्फुश्तिहमित वासशशां स्मरेयं । . 

ध्यानच्छे देशिखरि कुइरिग्राव शय्या निषण्णः | ४५॥ 

हम किस दिन, धनिको से प्रर्थना करके दुख पाये हुए 


तथा विषयी लोगो से अपने को छोटा समझते वाले बुद्धिपानो 
की नका पर सलते हए पहाड़ की कन्दरा में बंठकर परमात्मा 


का ध्यान करूग । 


विद्यानाधिगताङलेकरहिता वित्तं च नोपाजित॑ । 

शुश्रूषापि समाडितेन मनमा पित्रोन सम्पादिता । 

गालोलावदतलोच युवतयः स्वपि नालिगिता 

कालोयं परपिशड लोलुएतया कार्करिविप्रेरितः | ४६ ॥| 

चिद्या नहीं पढ़ी, धन न कमाया, एकाग्र चित्त से माता 
पिता की सेवां भी नहीं झ्या और चंचल तथा बड़े-बड़े 
नेत्र वाली खंदारयौ को स्वप में भी गले न लगाया, बड्कि 
पराये ग्राख का लोम करते हुए कौवे के समान व्यथ दी. 
समय बिताया । 


बिती सर्वस्वे तरुणकरुणा पूण हृदयाः, 
स्मरन्तः संसारे विगुण परिशामावधिगती; । | 


३२ भतृहरिविरचितम्‌ 
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वयं पुण्यारण्ये परिशत शस्चःद्र किग्शे्‌ स्त्रियामां 
नेष्यामो हर्चरश चितक शर्ण! ॥ ४७ ॥ 
इस असार संसार में सर्वस्व के नए होने पर व्यथ रोते हूं, 
क्योकि यह तो एक दिन जायगा ही | इस लिये हे शिवजी ! 
ऐसा सुदिन कव होगा कि में आपको रक्षक समझ आपके 
चरणों का ध्यान करते हुए शरद्‌ ऋतु की चादनी मे बेंठकर 
रात्रि व्यतीत करूगा । 
वयमिह परितुछा वर्कलेस्त्वे च लक्ष्म्या, 
सम इइ परितोषो निरिशेषाविशषः । 
स तू भषति दरिद्रो यस्य तृष्णा निशाला, 
मन सि च परितुष्ठ कोऽथेतान्‌ को दृरिद्रः | ४८ ॥ 
हम दरकळ पर ही संतोष किये है और तुम धन से ही 
संतुष्ट दो, तो हम दोनों बराबर ठहरे | क्योंकि जब दोनो संतुष्ट. 
हुए तो फिर कोन घनी, कोन दरिद्र ! 
यदेतस्वाच्छन्धं विहरणप्रकापेययमशने । 
सहायेः संत्रासः श्रतसुपशमेक ब्रत फलम्‌ ॥ 
मनो मन्द्‌ स्पन्द बहिरपि चिरस्यापि विमृशन्‌ | 
न जाने यस्येषा परिणतिरुदाइरुय तपसः ॥ ४६ ॥ 
स्वाधीन रहना, दिना माँगे सोपन मिळना, सत्संग होना, 
शास्त्र कहना चा खुनना, मन को बर में करके विचार पूर्वक 
कार्य करना ये सब पूर्व अन्म के तपस्या के फल हैं । 
भोगामेघवितानमध्य विलपत्सोदामिनी चंचला, 
शायुवायुविधट्टिता ख्पटलीलीनाश्बुवद्ग गुरम । 


बेशग्यशतकस ३३ 
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लोला योवन लालना ततुभृतामित्याऋलप्य इते । 
योने पेये समाधि सिद्धि हुझमे दद्धि विवध्वंुदा ॥५०॥ 
मेघ मंडल में जमकनेवाळी बिजली के लमान देहधारियो 
का मोरा चंचळ है; वायु द्वारा डिन्न मिन्न मेघ कै समान आयु 
भी नाझवान है और यौवन का उम्रग भी स्थिर नहीं है। ऐसा 
विचायकर हे पंडितो | धेय्ये पूर्वक साथि लगाकर योग का 
अस्यास करते हुए परम पिता पर्सामा के भज्ञन करो । 
पुशयेग्रामे बने वा महित सितयटच्छस्पाली कपाली । 
EQ हे 
मादाय न्यायगभद्धिशसुखदुत सुग्यूमूज्ापकणटध्‌ ॥ 
द्वार॑ द्वारं पहत्तो बस्मुदरदरी पूरणाय जुधातों । 
मानी प्राणी स धन्पारपुनश्ुदिने तुह्यकुल्येषृदानः।।५१॥ 
(जिनकी चौषट च्याय पूर्वक ब्राह्मणों की दोमी हुई अग्नि 
के धूम से मलीन दी, उनके द्वार पर साहे नगर हो था बन, 
डज्ज्पत्त वला पहन हाथ में ठीकरा लेकर क्षुधा से पीड़ित, 
बेर रूपी कंदरा को मरने के लिये मोझ माँगना अच्छा, परंतु 
खमान कुल में दरिद्र होना अच्छा नदी । 
चागडालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रो3थर्कितापश्:, 
कि वा तत्वनिवेश पेशलमतियोंगीश्वः को5पिकिस्‌ | 
' SN 
इसयुसप्नविकर्पत्ररपपुखरेः सम्भाष्यमाणा जननः 
कुद्धा: पथिनेव तुष्टमनसो यांति स्वर योगिना! ॥ ५२ ॥ 
यह चांडाल हे वा ब्राह्मण, शुद्र तरसी है अथवा तत्व 
जाननेघाळा पंडित, योगीश्वर है या धूर्त? ऐसे लोगों के 


३४ तृहरिविगचितम 
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कहते हुए भी योगी लोग किखी से राग-द्वष नहीं करते बरिल 
स्वच्छन्द अपने अचछ पथ पर थळे जे हैं 

एतस्मा द्विः मे न्ट्रयाथपहनादायासकादश्रया, 

च्या मामेमशेषदूःखशमन व्यापार दक्षं क्षणात्‌ | 

शांतं माबमुपे हिसन्त्य् निवांन्लाललालांगति 

मा भूयोमजमंगुश अवर तिचेतः मस्ीदाधुना ॥ ५३ ॥ 

हे चित्त! दुखद इन्द्रियो के विषय रूपी वत में विश्याम 

छे, सभी दुखों को विध्वंश करनेवाले खुचदायी मर्ण को ग्रहण 
कर, शांत हो चबळलता छोड़ दे और नाशावान खलारी 
इच्छाओं को त्याग कर प्रसन्न हो । 

मोह माजयत!मुपाजेयःति चःद्राध चूड़मणों, 

चेगः स्वगे तरंगिशीत सुत्रामासेःमंगी कुरु | 

कोवःवी विषुवुइवुदेषु चतडिछखाहु च स्त्रः च, 

ज्वालग्रेडू च पन्नगेडु च सरिद्वेगेयु च प्रस्थयः ॥ ५४॥ 

हे मन ! मोह को छोड़ शशिधर शिव से प्रेम कर, गगा 

सट के वृक्षों के नीचे विश्राम कर | क्योकि तरंग, पानी के 
चुळचुले, बिजली की चमक, अग्निज्वाल की शिखा और 
नदी के प्रवाह के" स्थिर रहने का कया विशवास है? इन्हीं 
वस्तुओ की भाँति ख भी चंचल है इसलिये उनमे लीला- 
बिलास में मत भूल । 

पुरयमूलफलेः प्रिये प्रणयिनि प्रीति कुरुष्वाधुना 

भूशय्या नवइरकलरकरशरुचिष्ट यामो वनम्‌ ॥ 








वे उयशतकस | ६५ 
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कुद्र शामविषेश्सूढ मनर्मो शत्रेशराणां सदा । 

विल्पव्माध्य विवेक विहजगिरा नामापि ने श्र ले ॥ ५५॥ 
हे नीतिज्ञ प्रिय बुद्धि ! तू दम से प्रेम कर, आगे चल कोइ 
सूळ स्वा, सू-शौया पर सो और नवीन वढ्रल वलन घारण 
कर फयोफकि अब हम वहाँ जाते हैं अहाँ सूणे, क्षद्र. लोलुप 


और व्याघ जनित अविचार से भरे हुए पुरुतों का नाम मौ 


Se 


` नहीं खुन पढ़ता । 


` अग्रगीतं सरसकवयः पाशवतो दाक्षिणात्याः । 
पृ लीलावशपरिशतिश्नामग्राहिशानाम्‌ । 
यद्यसत्येदे कुस भवाज्नास्वादने लम्पटत्वं । 
नीचेचेत: प्रविश सहसा निविकरस्पे समाधो ॥ ५६ ॥ 
सामने गचेये गाते हो, दोनो तरफ इदि लोग सरल काव्य 
खुनाते हो और पीछे चवग डुलाने वाली छुन्द्र स्तिया के 
ऋंकड़ की ध्वनि होती डो यदि एसा सुख मिले तो संसार में 
लिपटना चाहिए नहीं तो हे मन ! चिर समाधि में प्रवेश कर । 
विश्मत बुधा योषित्सेगार्तुखात क्षणमशुरत्‌ | 
कुरुत करुण[मैत्रिप्रज्ञ बधूज्ञन सेश्मस्‌ ॥ 
न खलु नरके शाराक्रान्तं घनरुतनमण्डलन्‌ । 
शरशमथव! श्रोणी विम्ब स्ण॒स्मणशि मेखलम ॥५७ ॥ 
हे पंडतो ! ख्थियों के संग और क्षणिक छुखों से विश्राम 
ज्ञो, मैत्री, करुणा तथा प्रज्ञा रूपी खी से संगम करो, क्याकि 
जिस समय नक मे ताइता होगी, उल समय हारो से भूषित 
ख्लियों के कुच मंडळ और क्षुद्र घटिका खे शोभित उनके ऋदि 
तुम्हारी रक्षानकर्सकंगे? 


. C हे 
६६ पतुदरिविः चितम्‌ 
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मातलेक्षि. भजश्व्षंचिद्‌ एरंमर्कांक्तिशीमार्मभू- 
भोगिस्याः स्पृहयालवोन्हविवयेका निस्पृ्णामसि । 
स्य॒ पूतयलाश पत्र पुटिक्षापात्रे पवित्रक्ृते, 
भिक्षा सक्तुभिरेव सम्मति वर्य वृत्ति समीह्यमहे ॥ ५८॥ 
हे लक्ष्मी माता | अब तू किली अन्य पुरुष को सेवन कर 
और दमारी आकांक्षा न कर, क्योकि अब हम निस्पृद दो गये 
है, हमें निषय-भांय की इच्छो नदीं रही। जो निस्थुह और 
विरक्त होते हैं उनके यहाँ तुर्दारा मान नहीं होता, ये ळोग तुझे 
तुक्ष समझते हैं। अब तो हम केवछ पलास-पत्र के दोनों में 
भिक्षा के सत्त स अपना पेट भरने की इच्छा करते है । 
सूर्य वयं वये यूयमित्यासीन्मतिरावयोः । 
कि जातुमधुना मित्र येन यूये व्यवस्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे मित्र ! प्रथम हमारी यह वद्धि थी कि जो दम हैं सो तुम 
हो अर्थात्‌ दोनों में कुछ अन्तर नहीं है । पर न मालूम कौन सी 
नई बात हुईं कि अब हम यह समझते हैं कि हम हमों हैं और 
लुम, तुझ्दों हो अर्थात्‌ इभ में अच्सर है । 
गंगातरंग कशशीकरशीतलानि, 
_विदाधगंध्युषितचारुशिता तलानि | 
` स्थानानि कि हिमवतः पलयंगवानि, 
.. यत्सावमानपरपिदरता मत्तुष्वाः ॥ ६० ॥| 
गगा की छहर से डठनेवाले छोटे-छोटे कर्णों से शीतल 
तथा जिसके चट्टानों पर विद्याधर बेठते हैं, क्या डस हिमाळय 
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का प्रलय हो रया जो अपमानित होते हुए भी लोग परावे के 
दिये इण प्राल पर निर्वाइ करते है ! 


यदामेरुः श्रीमान्निवयतति युगान्तार्निनिइतः । 
समुद्रः शुष्यन्ति प्रचुरनिकर ग्राइ निलयाः ॥ 
धरा गच्छत्यन्तं धःशितरपादेरपि धरता । 
शरीरे का वार्ता करिकलमकर्शाग्र चवले ॥ ६१॥ 


जब घ्लयाग्नि से सुमेर पर्वत गिर पड़ते हैं, बड़े बड़े मगर 
और ग्राद्ो का घर समुद्र भी सू जाता है तथा पहाड़ों से 
दबी हुई पथ्वी का भी नाश दो जाता दै, तो हाथी के कान के 
समान चंचळ मनुष्य के शारीर की क्या गणना दे ! 


प्रासः श्रियः सकल कामदुघास्ततः कि। 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ ॥ 
सम्मानिताः पणयिनो विभवेस्ततः कि । 
कर्पं स्थितं तनुभ्नता तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इस नइवर शारीर चारियों ने कामपेलु सी लक्ष्मी पाई तो 
क्या, इचुओं को पराजित किया तो क्या, थन से मित्री का 


सम्मान किया तो कया और कल्प भर जीता रद्दा, तो क्या 
हुआ ? जो परलोक न बनाया। अर्थात्‌ डसका सब निष्फल है । 


जीणकन्था ततः किसित मम लपटं पटू ततः कि | 
पकामार्याततः कि इयकरिसुगणैराषृतो वा ततः कि ॥ 
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भक्तं सुक्त ततः कि कदशनमथवा वासरान्ते ततः कि | 
HT 2 | (्‌ः ० आर ® दि 
व्यक्तञ्योतिनरान्तमथित भवभयं वेभव वा ततः किम्‌ ॥६३॥ 
पुरानी शुदड़ो पदिनातो क्या, उज्जल चर्त तथा पीताध्यर 

धारण किया तो क्या, एक ही खीरही तो क्या, अनेक घोड़े 
हाथियों समेत कई ल्ियाँ रहीं तो क्या, अच्छे-अच्छे मोशन 
किये तो कया, कुत्लित अन्न खाया तो क्या हुआ, जब तह कि 
ढस परमात्मा को ज्योति से हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तो 
सारा चेमव व्यर्थ है । 


भांक्तमवे मरणजन्म भयं हृदिस्थे, 

स्नेहो न बन्धूषु न मन्मथजा विक्ञाराः। 

संमर्ग दोष रहिता विजना घतान्ता, 

चे ह ee 
वेराग्यमस्ति किमतः परमाथनीयम्‌ || ६४ ॥ 


सदा शिव की भक्ति डो, जन्म मरण ऋ भय न हो स्वजनों 
सेप्रेमन हो, कामरेउ के विकार मन से दर हो, सलरग दोषों 
से मुक्त दो, सुनसान चन में रहे और सुख सेवेराम्य हो । मला 
ब कदो, इसे अधिक कोई परमात्मा से कया माँगेगा ? 
तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि, 
_ तह्य चिन्तप किमेभिर सद्विकल्पेः 

. यस्या दुषगिण इमे सुवनाधिपत्य 

भोगादयः कृपण लोक मता भवन्ति। ६५॥ 

जिस ब्रह्म के लेशमात्र आनन्द पाये हुए को त्रिधुवन का 
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राज छु मू जो के योग्य उद्गता है, उन्दी खञ्चिदातन्द्‌ को खारे 
अहंकारो को छोड़कर क्यों नहीं भजते । 
पातालमाविशसियासिनमो विल्लघय 
रडमण्डल खमस मानत्त चाइलेन । 
्त्यापि जातु विमलं कथमात्मनीनं, 
तद्‌ ब्रह्म न स्मरसि निवतिमेषि येन ॥ ६६ ॥ 
दे छिस | तू यंचल होकर कभी पाताल में जाता है, कभी 
आकाशा में उड़ता है और कभी चारो दिशाओं में चपण करता 
है पर अपने हृदय स्थित ब्रह्म का ध्यान क्यो नहीं करता, जिसके 
द्वारा तू परमानन्द को प्राप्त दो सकता हैं| 
[त्रिः सेव पुनः स एवं दिउ्सो गत्या बुधा जन्वबों 
बन्त्युद्यमन्स्तथेव निम्रत प्रार्ध तत्तत्क्रिया; । 
व्यापारे; पुनरुक्त सुक्त विषये रेवं विधेनामुना, 
संसारेण दयिताः कथमहो मोहान्नलज्जामहे | ६७॥। 
 आइचरय है कि छोग दुख पाते हुए भी मोइ माया न 
इते और पंडित लोग भी भोजनादि विषय-व्यापार के लिये 
प्रारब्ध को ठोकर मारकर वित्य रात दिन चक्कर छगाते हुए 
नहीं शरमाते । ह 
महीरम्या शय्या विपुलमुपधानं झुजलता, | 
वितानं चाकाश व्यजन मनुङूलोऽयमानिलः । ` 
स्फुरदीपश्चन्द्रो विरतिवनितासंग मुदितः, 
सुखं शान्तः शेते घुनिरतनुभूतिनृष इब ॥ ६८॥ 
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भूमि की सुन्दर झया पर, सुज्ञा का सिरहानी बना, 
आकाश के तस्वू में वायूरूपी पता खे वायु लेता हुआ चन्द्रमा 
रूपी दीपक के प्रकाशा में शान्त पुरष अपनी विरक्तता रूपी 
खी के साथ बड़े-बड़े पेइवर्यमान राजाओं के समान सुख से 
सोते हैं । 
त्रेलोक्याथिएतिस्वमेत्र विशसं यस्मिन्महाशासने । 
तल॒ब्ध्वासनवखमानघटने भोगेरति मा कृथा ॥ 
भोगः कोपि एक छव परमो नित्यो दितो झस्मते ! 
यत्स्वादाद्विरसा भवंति विषयाश्त्रलोक्यराञ्याइयः ।। ६६ 
ज्ञिस ब्रह्मज्ञान झै आगे जिलोक का आनम्द फीका है, 
डसे पाकर भोजन, वझ और मात बड़ाई की चेष्टा न करो। 
बही भोग सब से श्रेष्ठ है जिसमे आगे चेलोकय का ऐश्वर्य भी 
नीरख हो जाता हे। 
कि वेदेः स्मृतिभिः पुराण पठनेः शाख्नेमहाविस्तरेः । 
©. € 
सतरगग्राम कुटी निवासत फलदे? कमक्रिया विश्रमेः ॥ 
मुक्तक भववन्धदुःखरचना विध्वंस कालानल | 
स्वात्मानन्दपद प्रवेश कलनं शेषा वनिम्वत्तयः ।। ७० ॥ 
श्रुति, स्मृति, पुराण और आा्त्रादि पढ़ा तो क्या, स्वर्ग- 
ग्राम कुटी में निवास किया तो कया, संघार बन्धन को छुड़ाने 
में प्रलयाग्नि जो ब्रह्मानन्द पद हे उसमें प्रवेश करने के ढद्योग 
चिना और सब संसारिक व्यापार व्वर्थ है । 
त्रह्मांडमणडलीमात्रं कि लोमाथ मनस्विनः | 
शफरी स्फुरितेनाब्येः चुब्धता जातु जायते ॥ ७१ ॥ 
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जिस प्रकार मछली के उछलने से सप्तुद्र नहीं उसड़ता 
उसी प्रकार श्रेष्ठ विचारवान लोगों को कोई खारा ब्रह्माण्ड 
देकर भी नहीं छुमा सकता । | 
स्याश्चन्द्ररीचपस्तुश॒दती रम्या बनान्तरस्थली । 
रस्य; सावुम्रमगमः शमसुख काठ्येषु रम्याः कथा ॥। 
को पोपहितवाष्य विन्दु तरले रम्यं प्रियाया सुख । 
स रम्यम्निप्यतामुपणते चित्ते न किचित्पुनः ७२ ॥ 
चन्द्र की किरणें सळी लगती थीं, हरी घास वाली धन- 
भूमि घया रमणीक थी, मित्रों का साथ उत्तम था, श्टुगार 
रसमयी कविता प्यारी लगती थी और क्रोध के आँसुओं के 
दसे चंचल और सतोइर प्यारी का मइ सुन्दर लगता था, 
यर जब ले वेंगाण्य हुआ तब से यह सब कुछ चित्त से 
जीता रहा । 
भिक्लाशी जनमरध्यसंगर हितः स्वायत्तचेष्ठ सदा । 
दानादाने विरक्तमागं निःतः क श्चित्तपस्वा स्थितः ॥ 
रथ्यान्षाशविशीया जीस वरने सम्पात कन्थाद्चखी | 
निर्मानोनिरहंकतिः शमसुखामागेकवद्धस्पृहः ॥ ७३ ॥ 
भीख माँग कर खाना, अकेले रहना, स्वाधीन विचार 
करना, देने-लेने के झगड़े मे न पड़ना, फटे पुराने चसो की 
शुदड़ी ओढ़ता, मान अहंकार से रहित दोना और ब्रह्मानन्द्‌ 
की इच्छा करना, यह सब कोई तपस्वी ही कर सकता है । 
मातमादनि तात मारत सखे तेजः सुबन्धो जल | 
आातव्योम निबद्ध एव भवतामेष प्रशामांजलिः ॥| 
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'बुष्मर्संगवशोप जात सुकृतो द्रेकम्फु'निर्मल। 
ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीयेपरे ब्रह्मशि ॥ ७४ ॥ 


हे माता पृथ्वी, पिता वायु, सम्वा तेज, बन्छु जल और 
भाई आकाश तुम्हें हाथ जोड़कर अंत काळ में प्रणाम करता 
ई, क्योकि तुम्हारे संग से पुण्य हुआ, पुण्य के उद्य होने 
से शान निर्मल हुआ और निर्मल ज्ञान से मोद माया दूर हुआ! 
जिससे अब दम ब्रह्म में लीन होते हैं । 
यावत्स्वस्थमिदं कलेवम्थृईं यावच्च दूरे जश । 
यावचचेन्द्रिय शक्तिर प्रतिइता याबत्‌ क्षयो नायुषः ॥ 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ । 
परोदीमे भवने च कूप खनने परत्युयमः कीदृशः ॥। ७५ ॥ 
ऊब तक शरीर पुष्ट है, निरोग है, बुद्धापन दूर है, इन्द्रियो 
की शक्ति कम नहीं हुई है, आयुष्य भी क्षीण नहीं हुई है तब 
तक बुद्धिमानों को चादिये'कि कल्याण का उपाय रळ, नहीं 
तो घर जलने पर कुचा खोदने से कथा होगा ? 
नास्पस्ता शुविवादिटन्द दमनी विद्याविनीतोचिता | 
खड्काग्रेः करिकुम्मपीठ दलनेरकि न नीतं यशः ॥ 
कान्ता कोमल पछ्ुताधरसः पीती न चन्द्रादये । 
तारुश्यंगतमेवनिष्फलमहोशून्यालये दीपवत्‌ !। ७६ ।! 
यदि नघ जनों को खुश करनेबाळी, चादयो के घमंड को 
चूर करनेवाली विद्या नहीं पढ़ी, तलवार के अप्रभाग से 
हाथी का मस्तक काट स्वर्ग में अपना यश न फेळाया और 
चाँदनी रात में खुन्द्र लो के कोमळ अधर पर्लव के रख का 
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पान नहीं किया, तो हमारी यह जवानी उसी प्रकार व्यर्थ हे 
जिस प्रकार कि खुनसान घर मे दीपक ! 





ज्ञान सतां मानमदादिनाशने, 
केषां चिदेतन्मदमान कारणम्‌ । 
स्थानं विविक्तं यमिनां विघुक्तयै, 
कामातुराणामतिकाम कारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 


सत्पुरुषो का ज्ञान मदादि को नष्ट करता है, और चही 
शान सूग्बौ को मद से मन्त कर देता हे । जैसे पकान्तवास 
योगियो को योग-साथन का कारण होता है, तो वही कॉमियों 
को काम-खाचन का कारण बन जांता है । | 


जीर्णा एवं मनोरथाः स्वहृदये यातं जग योवने, 
इन्तागेषु गुणाश्चवन्ध्यफलता यातागुशाङ्ञेविना । 
कि युक्तं सहमाभ्युपेति बलवान कालः कृहान्तोऽक्षमी । 
ह्ाब्ातं्मरशासनांग्रियुगलं पुक्तास्तिनान्यागतिः ॥ ७८ ॥ 
. सभी मनोरथ हृदय में ही जीणे हो गये, कुछ सिदध न न हुआ 
और युवा बीत गई, मेरे सारे गुण विना शुणश्राइक के व्यथं हुए 


और सर्वनाशा मयंक्रर काळ समीप आ रदा है पेसे समय मे 
चिना शिवजी के चरण के कोई दूखरी गति नहों दे । 


दृषा शुष्यस्यास्ये पिवति सलिले स्वादु सुरभि । 
सुधातः सनशालीनकवलयति शाकादिवलितान्‌ ॥ 
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प्रदीप्ते कामाञ्नो सुदृढतरमाशिलिष्यति बध्ूं। 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विषयस्यति जनः ॥७५॥ 


जब मनुष्य प्याखां होता है, तो शीतल सुगंधित जळ 
पीता है, जब भूका होता है तो भोजन करता हैं, जव काम 
घासना होती है तो खुन्दर खती को गले लगाता हे। यदि 
बिचारा जाय तो यह एक-एक रोग की एऋ-एक दवा हैं । पर 
मूर्ख लोग इले उलटा ही सुग्च समझते हैं । 


शर्म शेलशिला शुई गिरिगुहा वस्नं तरूणांत्वचः, 
सारंगा सुहृदो नतु ल्षितिरहा इत्ति! फलेः कोमले; । 
येषां नि्रमम्बुषानमुचित रत्येव विदधयांगना, 
मन्येतेपश्मेश्वराः शिरशियबद्धोनसेवांजलिः ॥ ८० ॥ 


पहाड़ की चट्टान जिनकी शाय्या, कन्दरो घर, वृक्षों की 
छाल कपड़ा, जगली हिरन पित्र, फलादि भोजन, झरने का जळ 
पीने को और विद्या दी जिनरी सो है। देले महापुरुषो को 
जो दूसरों को अपने सुन के लिये प्रणाम नहों करते ( दूसरों 
की सेवा अपने स्वाथ के लिये नहीं करते ) उन्हें हम साक्षात्‌ 
परमात्मा मानते हैं | अर्धात्‌ जो लोग संसार से विरक्त हैं और 
सांसारिक विषय-वासता को अस्थिर समझते हैं वे ही शान- 
चान पुरुष ईश्वर के तुल्य हैं । 


उद्यानेषु विचित्र भोजन विधिस्तीब्रातितीबं तपः । 
कोप निवरशम सुवस् मितं भिक्षाटनं मण्डनम्‌ || 


हि कि 
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आसन मर्श च मंगल समं यस्यां सप्त्पद्चते । 
ता काशी परिहत्यहन्त विश्वुधेरन्यत्रकिस्थीयते ॥। ८१॥ 


जिस काशी में, उपवनों मे भोजन बनाकर खाना हो 
कठिन से कठिन तप है और ळगोट़ी पहिनना ही जहाँ खुन्दर 
चसन है, भीख माँगना ही जहाँ आभूषण है और मुत्यु आदा ही 
परम मंगळ है | मळा उस काशी को छोड़कर लोग अन्यत्र 
कयो बसते हैं ? 


नायन्ते समयोशहस्य मधुना निद्राति नाथो यदि, 
स्थित्वाद्रक्ष्यति कुष्यति प्रश्ुरिति द्वारेषु येषां चच! | 
चेतस्तान पहाय याहि भवन देवश्य विश्वेशितु- 
निर्देवारि कनिइयोक्तथपुरुषं निःसीमशमेप्रदं । ८२॥ 


अभी समय नहीं है, महारात्र पान्त मे कुछ बिचार रहे 
हैं, अभी सोते हैं, ड्योड़ी पर ले उठो, तुम्ह चेडे देख हमारे महा- 
शेत्र हम पर कद्ध होगे । एसे वचन जिनके द्वार पर पहरेदार 
करते हो, उन्हे त्याग, हे चित्त ! उस परमात्मा की शरण में 
कयो नहीं जाता ! जहाँ कोई रोकनेवाला नहीं है । 


महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे जनादेने वा जगदन्तरात्मनि ॥ 


तयोनेपेदपतिगत्तिःर्तिमे तथापि क्तिस्‍्तरुणे नुशेखरे ।।८३॥ 
मुझे विष्णु और शिव में कुछ अन्तर नहीं दीखता, पर 
जिनके भाळ पर चन्द्र शोमित हैं डन्हीं में हमारी प्रीति है । 


योगाभंशुरट्त्तयो बहुविधास्तेरेव चायं भव- 


द 
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स्तत्ङुस्येर कुने परिश्रमररे लोकाः कृतंये ष्ठितः । 
्शापाशशतोपशांतिविशदे चेतः समाधीयतां, 
कामोच्छित्ति वशेस्वघामनियदि श्रद्धेयपस्यद्वचः॥ ८४॥ 


संसार में जितने भोग हैं वे सभी नारवान हैं, संलार में 
जन्म-मरण लगा रद्दता है यह जानते हुए भी न मालूम लोगों 
को भोग रूपी चक्र में मते हुए कया फल मिलता है? मित्रो, . 
यदि मेरा कहा मानो तो प्रकाशा रूप काम-नाशक श्रीशिवजी 
में अपना चित्त लगाओ । 


नयानां गिरिकन्द्रे निवसतां ज्योति परं ध्यायतामा- 
नन्दाभ्जल पिवन्ति शङ्कुना निःशरुमकेशया! 
अस्माकं तु मनोरथो परचित प्रसाददापीतट क्रीड़ा 

कानन केलि कोतुकजुषामायुः परिक्षीयते ।! ८१॥ 


. जो पुरुष पर्वत की कन्दरा में बेठकर परमात्मा का ध्यान 
करते हैं, उनके आनन्दाश्रओ को पश्चीगण गोद में बेठऋर 
निभयता के साथ पीते हैँ। और हम लोग फेवर मनोरथ के 
सवन में तथा कीड़ा कानन में खेलते हुए अपना जीवन समाप्त 
कर देते हैं। तात्पर्य्यं यह झि हम लोगों का जन्म अनेक 
मनोरथों की सावना में हो व्यतीत होता है और वास्तव में 
कोई इच्छा पूर्ण नदीं होती । 





घातं मरणेन जन्म जश्या विद्रच्नल योदनं। ` 
सन्तोषो घन लिप्सया शमसुखे प्रोढ़ांगना विश्वमे! ॥ 
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लोकेमत्मरिमिगुणा वनश्चुतो व्यालनगा हुन । 
रस्थयेश विश्यूतिरप्यपहृता ग्रह्तनक्रिकेनबा ॥ ८६ ॥ 

भ्ठत्यु ने मन्म को. दुद्धापन मे युत्रापन को, धान को इच्छा 
ने सतोष क, सखिया £ हावभाव ने नात स्जुण्त् को, मत्सर ने्‌ 
छ॒ता ने चेय को अर्थात्‌ इस संलार में इसी प्रकार किसको 
फिसने नहीं ग्राख कर रक है । 


राधि व्याधि शतैजेनस्थ विविधेरारोग्यसुन्मूसयते, 
लक्ष्मीयत्र पतन्ति तत्र विहनद्वारों इब व्याश्दः । 
जातं जञातप्रवश्यमाशु विवश मृत्युः करोस्यात्ममात्तर$, 
नाम नि!कुशेत विधिवायन्निर्मित सुस्थितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनेक रोगो ने आरोग्यता को बिगाड़ दिया, दरिद्रता ने 
द्रव्य का स्थान ले लिया, जन्म लेरेबाले को सत्यु अवश्य वश 
में कर ठेती है। अर्थात्‌ कोई भी वस्तु विधाता में स्थिर नहीं 
बनाया ६ । 


कुच्ठेणामेश्यमध्ये नियमिरनलुभिः स्थीयते गभेमध्ये- 
कान्ता विश्लेषदुःस्व्यतिकरविषये योवमे विषयागः । 
नारीशामप्यवह्ा विलपति नियतं हुद्ध भावःऽप्यसावुः- 
संसारे रे मनुष्या बदत यदि सुखे स्वल्पमप्परि रुतकिचित्‌॥८८ 


हे मनुष्यों ! संसार में तिळ भर भी तो सुख नहीं है । पहले. 


१०८ भतृइरिविरचितम्‌ 


RT TT हट eo I NAN AN NINN NON ANON NON FAA PAS FN FAN SNA SAS NN NNN 


अपवित्र गर्भ में रहा, युवा अवस्था में स्त्रियो के बिरह से दुखी 
रहा और चुद्धापन मे स्त्रियों का अपमान सह कर सिर नरवाना 
पढ़ता है । 


आयुवेषेशतं वशां परिमितं रात्रों तदधगर्त । 
तश्याद्धस्य पस्य चाद्धेमपरं वालत्वबृद्धत्वयो; । 
शेपं ८६. थि वियो दुःख सरितं सेवां दि मनी यते । 
जीदे वारि तरंग चंचलतरे सोख्यंकुतः गाशिनां । ८६॥ 


पहले तो आयु ही सौ बरख की ठहरी। उसका आधा 
५० दर्षं रात्रि में गये शेष का आधा २% वर्ष बाल्यावस्था में 
चीता, शेष यह २% वर्ष दुख, शोक, रोग, युदाई में कट जाते 
हैं। सारांश यह कि छु कुछ भी नहीं मिलता । और मिलता 
थी कैसे चंचल जल तरंग की भाँति तो ज़िन्दगी है । 


ब्रह्मढानविवेद्धिनो 5पलधिय: कुवेन्त्यहों दुष्करं । 
पन्मु वन्त्युपभोगका दनधनान्यकान्तत। निल्पृदः ॥ 
न आाप्तानि पुरा न सम्प्रति ने च पाद्य हृढयत्ययो । 
दाल मात्रपरिग्रहाग॒ य पि परं त्यक्तं न शक्ता बयं ।.६०॥ 


ब्रह्मश्चानी लोग ऐसे निस्पुदइ दो जाते हें कि सभी खुल 
की सामश्रियाँ को त्याग देते है और पक हम लोग हे जो न 
मिळनेवाली घस्तु की भी व्यर्थ इच्छा करते हैं । और इस 
आकाश कुसुमवत ख्वाहिश को भी दिल से नहीं निकाल 
खकते । 


वेशाम्यशतकम्‌ १०६ 


व्यात्रीत्र तिष्ठति जशा परितजयन्ती, 
रोगाश्च शत्रच इव प्रहरन्ति देहस । 
आयुः १रिखवति भिन्नपरटादिवास्भो, 
लो कस्तथाप्गहितमाचः्तीति चित्रस्‌ ॥ ६१ ॥ 
बुढ़ापा बाधिनी खी डॉट रही है, रोग दाज्ुओं के समान 
देह पर दण्ड प्रहार कर रहे हैं, आयु दिन-दिन घटती ज्ञाती 
है, जैसे फूटे घड़े से जल निकलता जाता है तिल पर भौ वही. 
काम करते हैं जिसे इमारा नुकसान हा । 
+ © ~ 
स्नात्वा गांगे: पयोभिः शुचि कुसुम फलेगचयित्वा विमो, 
ध्येगे ध्यानं नियाञ्य क्षितिपर्कुहर ग्रावय्यैङमूले । 
रमाराम: फलाशो गुरुत्रचनर तस्स्वत्ममादार्मरारे, 
दुःखान्मो्ष्ये कदाहं तव चरनरतो ध्यान मर्मेकप्रश्न: ॥६२॥ 
है कामदेव के शात्रु शिवजी! में कब गंगा में स्नान कर, 
सुन्दर पुष्पां से तुम्हें पूज, कंदरा में पत्थर की चट्टान पर खेड 
गुरु के बचनाचुलार तुस्दारी पवित्र मूर्ति का ध्यान कर इन 
संलारिक दुु्खों से छूटंगा, जो सभी लोगों की अनुचित सेवा 
से मिल रदा द्‌ | 
रे कन्द करं कदर्थयसि कि कोदेडटंकारवे, 
रेरे कोकिल कोमले? कलरवैः किख वृथा जरपसि । 
| ~ SAS «° 
मुग्धे ह्निण्रविदश्तरत्ञेपमधुरेलोलेः कटाच्यरल, 
चेतश्चुम्ित चन्द्रचूड़ चरणध्यानामृते वतेते ।३.३॥ 
रे कामदेव ! तू कयो अपने घनुष का टंकार करता दे ? रे 
कोकिल ! तू कयो व्यर्थ अपना मधुर शब्द्‌ छुनाता है? ओर दे 


११० अतृहरि विरचितम्‌ 
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मुग्धे | तू क्यो स्ते से चंचळ कटाक्ष फ ङती है, कया नहीं 


जानती कि मेरा मन शिवज्ञी के चरणो का ध्यात रूपी अमृत 
का पान कर रहा है ? 


कोपीने शतखणडनञज्जःतरं कन्था पुन्स्ताइशी । 
निश्चिन्त सुः्वाध्य भेक्षपमशन शय्याशम याने वने॥ 
मित्रामित्र समानताति विमला चिन्तातिशून्यालये | 
व्वस्ताशेष मद प्रभादप्तुदितों योगी सुखे तिष्ठति !६४॥ 
सो टुडे वाली शुद्ड़ी, विना परिश्रम भिश्चान्ष, इमशान 
तथा चन का नित्रांल, मित्र शत्र में समभाव ऐले पर निर्वाह 
करनेवाला मद्‌ ओर प्रमाद का नाश कर पान्त स्थान में ब्रह्म- 
चान का अभ्यास ऊरता हुआ परमानन्द को प्राप्त होता है । 
छ तति तावरशेष गुणाकरं पुरुष रत्प्रलेकरंगणसुवः। | 
तदृ पितत्क्मगिकरातिवेइद्‌ कप पंडिततावियेः ॥६५॥ 


अह्याज्नी भी बड़े मूर्ख है जो खदंशुण सम्पन्न तथा पथ्वी 
भूषण मनुष्य को बनाकर फिर उख कः नाश करते हैं । 


गात्रंसङ्ुचितं गर्तिविपलिता भ्रष्ठ च दन्तावलि- 

OCC Q ० 

टष्ठिनश्यति बधते वधिरता बक्रं च लालायते । 
क्यं नाद्रियते च वांधव जनो मार्या न शुश्रषते 

हा कछ पुरुषस्य जीशात्रयसः पुत्रोप्य मित्रायते ॥६६॥ 

शरीर सिकुड़ गया, चाळ धीमी हुई, दाँत टूट गये, दृष्टि 


नष्ट हुई, बढ़िरे हो गये, सुख से लार टपक रहो है, भाई बिरा- 


द्र बात नहीं मानते, स्त्री सेवा नहीं करती और पुत्र सी दुख 
देता हे। इन सब का प्रधान कारण चृद्धापन हवी है । 


वराण्यशतकम्‌ १११ 





षणं |।लो भूत्वा क्षणमपि युवा काम रसिक 
चेश वित्तहीनः क्षणमपि च सम्पूण विभवः 
जशजीश रंगनट इव वलीमश्डतततुनेर 

` संसाराम्तेविशति यमधानी जवनिकाम्‌ ॥ ६७॥ 


यह मनुष्य क्षण सर में बाळक, क्षण में युशा होकर कामी 
क्षण में दरिद्र, क्षण में धची और क्षण में बहुरूपिये की भाँति 
खद्धापन से जीर्ण हो, सफेद बालकर और चमड़ा सिकुड़ाकर 
यमराज नगर के ओट मे छिप जाता है । 


मिदर विपदशइज्रात प्रताप परम्परा । 
तिपरि चपले चिन्ता चक्रेनिधाय विधिःखलः ॥ 
मृदमित्रवलास्पिएडीकृत्य ्रगलभ कुलालवत्‌ । 
खमयति मनोनोजीनामः किमत्रवित्रास्यति (है८॥ 


हे प्यारी सखी ! चतुर कुम्हार की भाँति मेरा प्रारब्ध, 
चिन्ता रूपी चाक पर, उिट्टी के छोरे के समान मन को रखकर 
विपत्ति रूपी डणडे से बे तरद घुमा रहा है। जिससे कहा नहीं 
जाता कि आगे कया दोगा ? | 


हो वा हारे, वा वलबरति रिपो वा सुहृदि वा, 
मशो वा लो वा कुसुम शयने बा दृषदि वा।. 
तश्‌ वा खणे वा मम समदृशो यान्ति दिवम्ता?, 
कचित्पुणयारणये शिवशितरशिवेति प्रलपतः ॥ ६६ ॥ 


११२ भतुहरिबिरचितम्‌ 
सर्प चा हार, शाञु धा मित्र, चट्टान रचित वा पुष्परचित्त ` 
* : 
शय्या, मणि वा पत्थर और तृण वा स्त्रियों के समूह में खम- 
दर्शी होकर शिव-शिव जपते डुर ऊिसी जंगछ में हमारे दिन 
व्यतीत हो, हमारी यही इच्छा है । 
वेराम्ये संचरतथेको नीतौ आति चापरः | 
शृगारे रमते कश्चिद्भवि भेदा परस्परम || १००॥ 


कोई नोति में प्रदत्त है, किसी कॉ मन ्ठगार में लगा 
हुआ है और किसी का मन चेराग्य में रम रहा है | अर्थात्‌ सभी 
 छोगों की भावना भिन्न-भिन्न हुआ करती है। कहने का अभि- 
' प्राय यह है कि महाराज भतेद्रित्री इसी उद्देश्य से तीन शतक 
बनाये है कि जो जेसा हो अथवा जिसकी जिसमें प्रीति दो वह 
उसी शतक से लाभ उठावे । 


